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८१९10115 416 लाला ^न11[ऱ8.' 07 (त्वा) ६/०. 46८0 त {6 11€ 5961001 
0 {61151112 (141 एलाि75 {16 61015 €110116त 0 {1८ 
(41111 291011157* 10 3४016 97 31त्‌ 116 [€ 0 प्राऽ {116€ 83610115 €11011प्‌ 
0 (4192 ५161115/* 10 11811 5017116 तदछ801€ 1€ऽपा{ ०८ ५€0711€ 
€5111{, €1{1€7 110 {116 {जा 9 {11८ &,01481८८ ० 11 जा 11 {7€ जपा 
2 {1€ नल ा€11 9 > 0ा्रर्€ 0०6 11110615 [त 10 [लि {16 
26110119. ¢ 6८010111 10 {11८ 56116] = न्मा 2, {1161८ 19 {11 
0151111611011 [€ फएट्लया {116 “111 49101118// 82 (करदा $2ए1त1115/“ एप 
11211 €11011115 {116 26110115 ०६८०1७८ {11८ € €1]011त्‌ 11) 1{11€ ४ €त१७. 
111 {116 ६85€ 01 (¶2ा $2४1त्‌1119/7, ला€ 15 2 {008111८ का) 16501111 
0) 116 एलाठि 81८ जा € दला, 11 {€ (५७ 2 11६ 
(1111 2\101115/, [लाह 15 10 1८्ञ्पा न 81] चश) ५०९6 115 तरपा 
1९८०५५९ 1† 15 1115 तप्[ङग १७ {765611एघ्त्‌ 11 {€ ४८५8७ 1 तदय 7 [लि 18 
1116 पसाद 80 ९१{6011८व = 1170[0€79{1४८८ 118 10 90116 
अकामा) {0 {16 {० णलकऽ ता प्लानाङ् 4९८्ाताहु {0 116 {५0 
11111811192. 5610015. 


^ 66010118 10 {€ 56110] जा पास 118, 50116 &००त्‌ 1€छणा। 
0 ३९०1021८ = §0ाा1€ आ) 19 {{1€ प्रा] {व11 {11 11 लाना. 
न्‌ 1118 [12 € ९ब[[€्व {€ पपक्ष फाट्छ जा पठान एषा 8८ल्नात्‌- 
10 {0 111€ 56760] गा = वमक, &००व ऋत ०६, तटा ब दत 











1 < 8112712 (वपञ्ञपप आ. 72 प 11101, 7, 304 707 ॥1119 
(1द01215812) 5011001, द्धा क2, गवत्व देषतं केकृताणदै € उपला 
1121 15 10 € 401८ (2792) 15 {121 ४४16 नाऽ (11$०६ २), 216 
{115 15 116 {1215-2 00लालफ (271४8) {1८0 ऽल्€प्€§ 
{62911 ({1€ तला 710 ० दद्व 15 ४0111101 (711), अत ० 11115 
{11८ पलाला 15 116 एश्लपाडा ब्ल (द्वाव) 1106 1 (002 
01 0812, ८ 4 , 168४6) 15 €11[0112116811$ 1101 112६ एव्लाा05 107 {116 


त0८६€111111€001 


25 


68112016, {7८56 [9५४८ 10177 {0 © 0 ला क्कि, 016 ०668 
115 तपर, ए0्८तप$€ 11 15 1115 तप {0 ५6 50, 11 15 76561106 10 {€ 
५४€0०5 271 7121 ५०६5 1{, (पशा 2 &००व 21 ८84 ५6८5 101{ 156, 
1.2५ [165610९5 1181 721 51121] १० आते 11 15 10६ 7 ओ 0 
6009 पणौाल्ीलः णीत [तष [ल्इला10€§ 15 1101 गात्‌ (ला {0 १0 
ष्ण1121 15 ए€510€तै 1 1€ {लऽ 1121 ण02{ 15 [1561109८ 15 11701, 
200९011 71121 1€5प[{ 25 {7€ ऽव त्‌ श 73118 प्णाललाः 121 
15 765611९0 15 110६ 07 101 


शला अा€ 10305 जाला एकापऽ 0) पणाल) त€ 1५ 56116618 
पर्ल {छ €३८1 जला [1 11८ रल ०1118 5661161 2 116 
11701152, 11210] $ 111€ गि 5 प्रा72, 116 1० 5600015 तरल = 1 1€ 
0151 ऽप 15 "4111210 तादा 72 ]1]0292/. ल € {€ एत्व र 
11९8115 ५८8[{€ा {11€ अप्त {1८ ४८. ला 1€ ० आअ15९5 
10 116 अपतङ ता 11€ ४८८५2 (0165 11 8{ 51]. 46८0111 10 {€ 
56100 ा [द10 114) टण्ल एव प्रा) 51811 अपतङ्‌ {116 ४८त> उत्त 
111 10 1116 «10111 "५९३५792० १11१९18 ४$210'. उ प{ वल्ट्लाता& 10 1116 
8611001 ० [7न712 पदा३, {11८ [00511101 19 तरि €, (ललात1& 10 11€ 
५910111 ८८88 द्णएत्ा 5211 [21111411212 04031123, {द्र ०१41 ४021121) 1 15 
11€ तपाङ्ग ° 116 {€वरलाला {0 1€8ल) {€ 06 21 51166 {{1ल€ा€ €211101 
€ > 1€861111& पए11[10पा 3 अप्त, 116 अपरतङ्ग 60065 110 28 ऽप05ऽला- 
४1111 10 {116 1६१67110 15 11 11€ ताड जा {€ लाति 10 शपतङ 0 15 1 
1116 तणा 9 176 दवला§ {0 1ल्ब्लौी ? 15 15 {€ 0. {16 
10 56110015 ता्टा 01 {1115 [ला = वाऽ {00101 125 2 &7€व ए8€वा108 
011 {€ {700€) ग लुटलफ0{ श €व्<2{101 111 20लाला{ [0ता2 


1 1€7€ 316 2110प्ऽ जहा [6115 01 ९४116) {16 16 56170018 
1761 14408702 ९८३15 एणी1 लङा 01151 10 1115 पए 
6२116 {16 ववि 11118118 णा 7012९23 2660101 10 116 56160] ता द प121112 
312{{2. [11 {16 शिबिका दण] 32 एष पवि41त्‌11€§पएन्ाव, (13115 [0011115 
21€ 0८०1 एणा 2८८01 व11& {0 {116 5८70001 ज 72018 2 = [{ 15 1101 
70581016 {© 01€ {0 प९न्म 17) अ] {1८ 00115 11 {115 [71{10र्वप्लालठ), 
एणा 1 109 १९ एणी 5076 त्का {211 0601015, 


0116 ° 50८} {01715 15 {€ लाए 1111€7€5111& 016 200४ (मा791102." 
0 0लापञ०ा) भभा 2 प्रादा ॥115{81८5 2 10[0€ 0 2 511281९6, {1ल€ा€ 18 क 709 


को दो पः भाम ताको णोमा ना नायाः कजम 





1 {11€ 44 0011115 26 हाश्ला 1 10€ हतालाो ० (3 प्रपात, 
411112712121 17197511 ऽ अपाह 5€ा165 कप०. 3, 9 76 ([00तप्लाला ). 

2. ८/८ 76४4 , 7 25 {116 (5 111 {{1€ (2725 @0र€ा7110€ा1{ 0(ला2] 
11 21005611[0॥5 {1058 (२ 3206) 2006275 {0 (0112170 1 19 ऽ€८- 
11015 11151626 07 21 €$€ 11 {€ [0््०दचलला) ६0 व उ{रडमिारवप, 


1) 


26 


15 68४1160 & "7 [श21722** 07 ०१६10501. उणा 20272 11 [115 01660170- 
70111510 1621197 €०5€§ 10 2८्ल[ 2 {111 दगात्‌ "202". 
66070111 {0 11112, 10 {10 15 {0 [00८ जशााताङ, 211 1101€त6€ 18 
४2114. [{ 123 {€ 1721 ३ {10& 15 1700€टलङ 100; एप 1010111 
6211 06 दह्र 160. 10 {€ ९४56 ग 2 1006 0610 0151 शला) 
{0 2 ग्ल) फला€ {16 10८6 {9165 116 प्रा (न11115 15 2 9121 €"* 
फः ]71]€ बलपड1[ङक़ 1{ 15 4 102८, पलाल अल वटश्‌ {४० 1्€रदन [८८65 
2 1101606, ©01€ 60121110 001 11€ ऽप० [ल॑ (न 115 2110 11६ 
0170€ा 60111{211110& 011४ {116 {1८16416 "5021 €'* 10116 {0ह्ला€ा 016 
15 ३ €ा(लृ102] #४161€त्< 27 1116 कटा 15 2 1601८), = ¶11ल€ा€ 
15 2 101-1660{&0111161 9 {1115 त19{11611677 = एए{ {}1€ा€ 15 00 ५61८5101) 
2 21], श्द्ल्णाववा1ह 16 20112168 {{€ा€ 15 01 20 2086166 01 
10७1606 ला {€ 15 2 101८6 (५0 11 {7€ा€ 18 {10 ~ 
1€त&€ 1१ 15 2 ५211 1101९4९८) 07 ¶ला € 15 110 0 लत, पाल € 
621 11€णला € > प्रा01& 1101606. [1115 15 170€ € ° 11€ 712- 
0122123 5611001. 11€ 56001 = (1211123. 111 = €0721701 पणा( 
11051 0{{1€ा 56110015 < [71080], 16011568 (01 & 101६6. 


व प्112171158 8114६६8 16601158 {017 ४९५16 21 (लातााता ए 10 प- 
28९ 25 ©01 ५८$1& ए211त {†10८1९&€ [€ 16071५69 {पाला ॥र9 
0011 2 9{बला0€1{ ज व्ल शात्‌ ३ असलफला( ज "णीः 006 501] ५6 
6040 लष ३ ४211 {161€त&€., उपा व्ल्ल्गता1& {0 [74 0द््श० 0 
४ €16 1210०26, त 0711४ ऽपलौ [6116019 ©† 11 25 5121८ ५18 011€ 
81121] ५0, (म1ण्८$ऽ २ ५४11५ 1101८46 = ¶11€ जा 0 {10115 ° {1€ 
४€02, «{1€€ 1{1€7€ 15 10 514{€71€1{ © ग 01€ 5191] ५0, 129 
2 1162111 071 "911 17 216 0170111 1116 लुध्छा प) 521६. 
7167015 = पशम 016 9121 4० 0 तव 25 0101087 141172&€ 15 
€010€710€त, 1116४ ५6 1701 11 लल] ल्छपण््फ ४ 16011 5 5{2{€त्‌ 1) 
{16 741 2121116960तव 2 9 अच 21552102 21121181 ("{116 ठा तऽ ० च 137, 
110 फद्एला,) 1 1€;त 10 {1८ 10 €1८€ ज 1716 111€111107 ° 10६ 
8€2{टा 210 ५0 110 €011ण८ ष 0 11161156} ४८5 {1€ 11681111 2 3 
5९111166. ^ &211, 36८01011 {0 इ णाना113, 1176 फएलत्‌ऽ लतारल्म् 
111€ 10€न11111& ा {11€ ००] 25 8 11€7€ 11110, 81 1 2 5€111€1८९) 
1116856 1111115 27€ 1 0प्&1{ 1110 (लोव्०) = 3ए{ 2८८०108 10 18012 
2, (01 ५5 € €8ऽ 511 ००1८८॥ 25 (€]2{€त, 101 35 8 10€€ {1118 


1[€ा€ अआ८€ ऽता 105 गाला 0119 01 पण्रााटी ॥1€ {५० 36110018 
तलि 10 {1€ प्रलाः 9 0164015 2 [त्‌ {10%1€त&6€, 101 {71 
0700 9 11€ 00]€6{5 ग [द्वा 1€ व्ल, 11 {€ पर्व पा€ ० 117 €1८९, 


1 212121€80०५258, { .7 . 2.0., 7 103 


५ 


11 {116 र्बप्ा€ ग (€९दहला)) 111 {7666 20 87105 0 71211675, 1116 
{० 5670615 वीरिः = 1६ ्ा]] € जा 2 उ1&{€ 0 € 10 दाल 
11110 1116856 १९।६115 {ल [पाड11& 70ा€ एता [ऽ ज 21 वणल 1121४८६ 
7व{पा6 01 (€ ्णिल्ल जा {0८ लि दक्2ात 10211158, {106 
दुका 1025 ना दवत [कहा प) {€ [एषााल्व्ला ज 506 
11160 = &{ 2 [गला 54टल) 1 ङ € {00981016 {07 116 [€(€ {9 
ए€ऽहला({ 11 2 60177[01€€ {ग {7€ प76110 11{ल [21015 रपा 
01 {116 8952&€5 10 1{11€ 2125४ @{ 9208105पएतपा $ 106 190 
50110015 ‰10 1116 तारिलाः€{ १९८८1165 {€]त ©$ 1116956 1५० 56110019 ©) 
{€ ४न10प5 {01015 18156 701 {€ ब1प्ासता७व. 5916770. 


45 521 200४९) {€ ता प्रद1152. ५९15 पण्य {1€ 700 01 
11074] छत 2110116 ॥7€) = [95€11{1ब11४, ४८2 15 {11 [72171219 0 
[10116 पणीत (00ातङ् 15 एणा (णलर्{118 15 1001 5791 10 {16 
४€085 45 ४४९ 112४८ 1{, [77 शाल] 68565, 5107115 (171ल[पत10६ 11112585 
81 (एपा-188) ०1 {€ ल्०तपर्टा ज ह्वय पाला (5151285) 276 2150 
71 871121185 [07 प्षलाशप [ तल एतत ज (€ [पलाक्रपा€ € 62 
५८0३5, {166 15 2 6011510€7401€ [0011101 शल्‌) १०८5 170 ए€5८ा10६ 
प्ण2{ शमा 5181] ५0 ऽपी [एगत्रला1§ प्राप्ऽ{ € 070पह् 1110 506 
50171 2 3ष118ल[1८्द टशता) प्री {1686 एता त्ल18§ «५1616€ पला 21 
5121€71€01{5 ॐ शान 7811 91121 ५० 21 181 11121 5181] 101{ ५0, 211 
51611 {0111619 81€ 12111] ©1255६तै &§ अ{112 ४22७. 11161 {ल € 216 
0 ऽप्ला [न {1015 प्णीलौ € लमपद्त्‌ 21120165 (276 जा 
26110119 पए111611 17181 911] ५6} 37५ 91] जहा एना{10ा15 प्णावला1 
27€ ©€%{{ट्त्‌ 12111188, {0 0111१€ ५1116} 12१४८ 10 0€ 1६61{त्त 21 
5०710665 21त्‌ © 2611015 {2 316 {0 € ५१७९, (11 € 15 110 
{ठा 11 {€ रटत पालौ 15 ाटका11111685 07: एषा {00561655 (111 
7070056 06118 {€ 00111101) ग तमात) 


{1 101 {€ लशा र्८व्‌2 {{1€ा6€ 1§ 10 ऽकला€ा({ ज ऽ 
४111611 1125 {0 0€ ५6116, 206 {1 [[ल€ 19 2 {कलाप 11) 8 1111 
10 {1191१ €€©॥, {16 2 ४९८1८ 2558 &€, 10 1051, 1145 {0 06 17161€प. 
{1 प्ली 688९5, 00€ 125 {0 € पला (डटि, ए दरार 9{2€फ्€णा 
2 50८] 2 03{प्ा-€ [0पतत्‌ 17 116 6117115, 0116 ५068 10{ ३55 प्प्र1€ म 1091 
४९16 5{्ब€ा716€111, {1115 19 न छपषट( ठर्ण॑ 10) ती पत्‌ वरतााह2ा 212 प 
1116 {1170 8.08 ० {€ प9 2त1षठै$ = प्ला€ {€ पण्ल्ञा©ा) 15 306 
61017168 {&{ [3१ ला ए8€त्‌ 171 2 (1{प21-- 16 छ {0 415[06086€ 07 1110986 
८101168. ला € 15 10 ८1८ {2554&€ {0 ऽ ४112{ 125 10 0€ त61€ 
1 ला, एषा [लाल 15 2 11 [08552ह८ \01116)0 825 11121 {€ 
201१ 76८61१८७ वला. [71 11115 6856 1{ 15 521 {191 016 5112811 101 
28501016 & 105{ ९16 अ{अलाालत({ 10 11021 €) 51166 {1€ ऽप 
29826 11029 112४6 25 115 02515 {1€ &66त्‌ त {16 वतरा ङण, 


28 


11 {€ षाक1152. [14665 {16 €{ला72] ४९2 01 पा 2 111 
९०९5121, 11 15 101 तप्ट 10 अर्‌ (्रल्ल॑प] ८० फश्च त166 20 € ०४०१६८५ 
15 1101 {0 6010] प्रिता 10 {166 9 {116 9५१ (€ [€प८5॥81. (116 
11111511158. 18165 8 एला 1006€ातला{ 21त 12110112] जाटफ 210त्‌ 115 2111 
{प्त८€ {0 7121"5 00121011 {0 ५0 शाम 15 ह्षणला 11 {€ ४८8 15 10 
016€ 0 (0 11; ॥7ल€ा€ 51121] € 0० व4€51101 ग णु". (0८ 3{[[प्तल 15 
1110176 016 र प1त€79127त्‌11& भात्‌ ल०ाणाल(ठा1, = 11184 15 पौष {1€76 15 
80 1110611 11515616 011 अप्तङ 1 प16€79{216111&, 27 011 10111118 
४602 {0 2 {[0ा0पष्ट) आत्‌ ऽर्ला2116 11९८511211011., {91 71185 
1117185 11 50116 [बा{लप]द्म ऽप्ा0पा)त115 = प्€ 6210 € 1115 पपरा 
118७1€ा € 68111101 27 आन्‌] 161 ९८ ३५४३९ 107 प11€ा€ 16 15, 
[1115 15 2 5ऽऱऽंलता ज [लदा पा 1116 प्रटति जा [तादी [7111050णीाद़ 
1160 ५६561 ४१६ लालय {प्त बत्‌ नुिद्लन©ी नो (01184 11 125 
71६(्दाण्टतं {111 10 21 {€ [1नत5 0 00वलटा 8601015. 


(, <एद्ि्+ प 2२/14. 


कि, 8, 011 2. 21 ज्रां ^ 111 {16 (दकर्श्राल्०ा€ §{21€ / कलि ^ पी 
(121 [वा ण त्ततः 00 62116 गगा) 


41212110 4.1. 0 


&{ा॒या ष {16 [1पएतप्लौाल), 11 15 10166 {781 ऽद्ासा218 
76615 {0 {० ग 1115 [वल [85 नदय पन्य) 1116 वद्वा 47 व (04 9८16 = 1 
12९6 591216५ 01 [. 17 ् (16 [71छत्प्रल[लाा 121 [[ला€ 15 10 €४1त९1८८ 
2 6द्ष[प्2121112 12९18 ऋा11{ला) 2 ल्वा 011 210$ छठा] त 72- 
0121278 0{]1€ा 11131 1115 ©0171111€11 श्र 81160 106 ९ 11/24714/@ ©11 {116 
2717417. = [11 {16 14/41/4114 2८14क, (110 प 52191 5861165 
€0111011, . 46, {(11€ {0 णवा {0255866 06८पाऽ , $ [प उक्ाार्पाद[2- 
5211123 १९121४21 1211211 [4121९521 2171 पान, न्त्‌ वदप; 1252 
52111021101126212152112 [19111९91 ४4८ ८4 047८1दककव+#८ 
एकल; अद्रा 68 अापयीक्षाशक्ा16606त6 एढ8का 2, (115 
81105 {121 9 द्रवा1212102 1145 पणा) {५० फक ऽ 621६्त्‌ गीला 25 
ला प्रशा {16 2) 4&41*4114८9८1दद; 16 18 {€ (र11027141@/4614 
11161 15 176 (छप ्ालाा9 $ 01 {16 574; {16 जला) 1 15 [प्ल], 15 
2 का €[€ ॥€ 27041६02 एलाह 2 (्छफ्ापालाक् ष 011 
{11€ 24६. 


29 


{2112615 1071 {16 23125924102, ाला1101द्व पा = (1€ [7॥0तवप्ल- 
1101, [, 16 


36111111 ०1 {17८ 151 1 


वाक्यानि श्षाबरे । दुज्ञोताथोनि दइयन्ते तेषामथेः प्र. ..... ॥ 6 
परिदारसम्यक्ता अनेन चानिदप्रथमप्रयुक्तताथवाद्पदानां सूचिता तानि 
किंचि(?)दिति येविंधिवाक्यैः समामनन्ति तानि विधिवाक्यानी(त्य)थः 
क्रियाका .. ... बोधयितुं विधिवाक्यान्याम्नायन्त इति तानि साध्यार्थानि 
तद्यानीति तस्मादिव्यथेः यानि काय तदक वा न प्रतिपादयन्ति केव 
सिद्धरूपमर्थं प्रतिपादयन्ति सो......... , शसाभ्यारथं प्रति स्वार्थं हेतुत्वेन 
समपेयद्धिः प्रयुक्तानि विधिवाक्यानि हेतुप्राहकमानान्तरापेक्षाणि क धर्म॑ 
प्रमिमीरन्‌ तदुक्तानीत्यथेः अथोच्ये. ....-.. , , ल्पते विधाविति 

मन्यते एवं हि स कस्प्यमान इति तत्रापि सिद्ध साध्यहेतुत्वमपरिदार्य मन्यते 
तश्चाशक्यमिति हेतुत्वनान्वये चोदनाया. सपेक्षत्वम ........... 

36111111 1 {010 5, (५) 


ध्ययनमुपकरर्बन्ति उताथप्रकाक्षनेन याग उपञ्कवैन्तीत्यथेः । तत्र 
मन्त्राणामनथेपरत्वं साधयितु तदथशस्त्रं॑व्याहन्तुं दशैयितुमाह- 
यद्युश्चरणमात्रेणेति । यद्यविवक्षिताथस्ततो वर्हिरेवने रिङ्गादिनियाोगामा 
3 थेशास्त्रमथपरं सभवति । यदि विवश्चितार्थो मन्त्रस्तदा तलिङ्गा- 


(४ 


देव बविनियोगसिद्धेस्तदथशास्त्रमथपरं न स्यात्‌ । तदेवमिति ॥ 


210 0 106 5, (8) 


अनित्यसयोगादिति। अतिगप्रसङ्खादपि न मन्त्रस्य बोधकत्वमिव्याह- 
अविषिष्टस्विति । लोकबव्युत्पन्तयनुसारेणाथपरत्वस्य स्वतःप्रात्निमाह- 
तदथशास्त्रादिति ॥ 


एदश्ा11111 2 6010 6 (्) 


अनेनेति । संस्काराः स्मरणसमथेत्वात्‌ नियमार्थं मन्त्रान्नानमिदयथैः । 
चत्वारीति । गौण्या बृन्त्या विद्यमानाथभकाश्चनदष्टं कायै माश्रयितुं युक्तसादृष्ट- 
मिय्ैः । अभिनामपिप्रावणां कथख्ित्‌ सादृदयमुपदश्चेयितुं प्रवाण इति 
संबुद्धिनिरदेशषः । तद्वशेन प्रातरलुबाकस्तुतये शतं दिमा इयेतवाह इति 
प्रतिपादयतीयथोवगतेर्बिवक्षिताथेता मन्त्राणां गम्यत इति । 
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इति भष्यदीपे प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः । धमेस्य । एवमिति । 
मन्त्राथेवादात्मकभागसदहितस्य तद्धागवशषप्राप्त सापेक्षत्वं निरस्य प्रामाण्यं 
साधितमिति पृवेपादब्त्तानुभाषणम्‌ । सङ्गये । अथेति । केनचित्‌ बेदवाक्येन 
यस्य याञ्चनामन्त्रस्येकवाकयत्वं न दृष्टम्‌ , तदेकवाक्यत्वक्षमविधिवाकयमनुप- 
छभ्य अष्टकादिस्मरतिं मन्वादयः प्रणयन्ति, तां किंमूखवेदानुमापकस्वात्‌ यथाथोः 
उत नेति । वैदिकमिति । वेदाय प्रमघतीयथेः । एवं ब्रुवन्‌ स्प्रयनुमेयवेदाभवि 
तद्रम्यमात्रिमत्कायेप्रकाश्चकतया . ,..-तो.. ... स्तत्‌ पराहकमानापेक्षत्वात्‌ 
अश्रमाण भवतीति सूचयति । नोपलभन्त इति । 
{2.10 2 7010 6 (8) 


तथापि तन्न स्यृतिवाक्येन नोच्यते कि तर्हिं अपूवम्‌ । तत्र चेह जन्मनि 
जन्मान्तरे वा नाज्ुभव इयथः । म्रन्थस्त्विति । तुशब्दात्‌ तस्य कारणत्वं 
सूचयति । यदेव बुद्धस्छरतेरपि बेदानुमानं स्यादिव्याक्षद्कयाह-कढ्ृसामा- 
न्यादिति । श्रौताथौबु्ठादृस्वात्‌ स्मतृणामङ्गीङृतवेदप्राम।ण्या॒ इति तेषां 
मूखज्ञानकारणत्वेन वेदः सभाग्यते । बुद्धस्मृतेः परयाम्यहमिति वाक्यादेव 
भूत्वावगतेरनङ्गीक्रतवेदयप्रामाण्याश् 


प्रास्ताविकम्‌ 


अतिचिरन्तनेरेव युक्तिपरधानैवुद्धयो गाचारमाभ्यभिकादिभिरिव इतरैन्योय- 
वेशेषिकादिभिरिषव च प्रमाणप्रधानैरजजीमनिवबादरायणभ्रश्तिभिः प्रवर्वितान्‌ 
दृकषनम्रन्थानवटम्ब्य ततोऽवाचीनाः क्रिस्तीयषष्ठशचतकान्तं यावद्तमानाः 
उपवषश्चवरब्रह्मदत्तभदृप्रपव्चास्रतानन्दायाः प्रमाणप्रधाना दाशनिका निबबन्धु- 
्निबन्धान्‌ । अनन्तरं च धमकरीर्तिश्चान्तरक्षितकमलशीखादयः तथा भटू- 
कुमारिखमण्डनप्रभाकरोम्बेकशाटिकशङ्करसुरे्रप्रभ्रतयः सप्तमाष्टमशतकयोः 
प्रादुभूताः संस्कृतसारस्वतकोक्चागारं बहुभिग्रन्थरननेरापूरयामासुः ॥ 


एषु 1धमेकीर्तिमि ररे स्मरन्तीति तत्काङनिणये तदवीचीनाः परे इति 
स्पष्टमेव । स च सप्रमक्षतकपुबाद्धीबस्थित इति निश्चितः ॥ 


प्रकृते कातो निर्णेयौ प्रभाकरश्ञालिकनाथो सप्तमाष्टमशतकमध्य- 
वर्तिनाविव्येव श्क्यं निर्णेतु दृढतया । तत्रापि निष्कषस्तत्काखवर्तिनां कुमारि- 
खादीनां म्रन्थतो छभ्यमानेन क्रमेणाग्यृह्यते-- 


2भटरक्ुमारिलं प्रभाकर च मण्डनः स्वम्न्थेषु स्मरति । विवरण- 
निबन्धनाख्ययोः प्रभाकरस्य ठष्वीनब्रृहत्योः व्याख्यानरूपं “पञ्चिकाद्यं 
प्रकरणपद्िकां भाष्यपरिशिष्ट च विरचितवान्‌ शाखकः बहुत्र मण्डन- 
मुपादन्ते ॥ 


अष्टमशतकवर्तिना शान्तरक्षितेन० कुमारि उपादीयते । छोक- 
वार्सिकभावनाविवेकयोः व्याख्याता भटरोम्बेकः अषटमशतकवर्तिना 
कमलशीलेन? स्मयते । उम्बेकः '०कु मारि शिष्यो भवभूतिरिति प्रसिद्ध । 
प्रभाकरष्िष्यः क्ाल्िक' इदयभ्युह्ावकाशोऽस्ति, न निश्चयः । एव 
चायमत्र काठः कुमारिलादीनामभ्युष्यते- 


1 धर्मकीर्तिः 600 प्रश्रति 670 पयन्तम्‌ 
2. कुमारिः 650 क 210 

3 प्रमाकरः 660 ध 720 

4 मण्डनः 670 ध 720 ध 
5. उम्बेकः 680 क 740 
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6 श्ाङिकः 200 प्रश्ति 250 पयेन्तम्‌ 
शङ्करः 700 ति 740 
8 सुरेश्वरः 690 ह 760 


प्रभाकरस्य देशः 'केश्चिदेतिष्येः 13 मातुखधनकथनन्यायप्रदशैनेन केर 
इति ““ छन्दोगोऽयमिति"+ प्रभाकरगुरुदेशाश्च निर्वासितः 22 इति श्ृङ्गार- 
प्रकाशोद्धारात्‌ स छन्दोग इति च सभावयितुमवकाश्षेश्चोऽस्ति ॥ 


कशषालिकनाथो गौड इति ज्ञायते "न्यायङ्कसुमाञ्जल्या तब्या- 
ख्यया च ॥ 


प्राभाकरेभ्यः क क भिद्यन्ते भटा ? उक्तं भटैः 


८८ 16संविदोऽस्वप्रकाशत्वमन्यथाख्यातिसंक्यो । 
कमदिक्षाखवियतां प्रयक्षज्ञानगम्यता ॥ 
ध्वनर्विभुत्व द्रव्यत्वे मनसोऽस्पन्दबेभवे । 
भिन्नाभिन्नव्वमेकस्य समवायस्य नास्तिता ॥ 
विभुद्वयस्य संयोगो नियत्वं तस्य चात्मनः । 
ज्ञेयत्वं मुक्तिवलायां निलयानन्दानुभाविता ॥ 
अभावप्रकटत्व च शक्तरननुमेयता । 
गुणत्वमन्ध कारस्य पुगिरां स्वाथमानता ॥ 
परथिवीत्वादिसामान्य रूपत्वाद्याश्च जातयः । 
अनन्विताभिधानं च वेदस्याकायेमानता ॥ 
्रताथोपत्तिरित्येषु स्थलेषु प्रतियोगिनः । 
प्राभाकरा निराकरायौ भट्रमागाचु नारिणा ॥ 2 इति । 
अनन प्राभाकरः साधनीया विषयाः स्पष्टाः । ते चान्यत्र विविच्य 

निरूपयिष्यन्ते ॥ 


संपूणेस्य ब्हतीप्रथमपादस्य परिशिष्टस्य च मुद्रापणानन्तरं श्रीशरङ्ग- 
गिरिभगवत्पादमटीयब्रहतीमाद्केका ब्रह्श्री हिरियण्णमहाश्यादवगता । 
तद्वेदुषी परतन्त्रेण तन्मटास्थानपण्डितेन निरभिसन्धिना श्रीरामचन्द्रश्षास्त्रिणा 
छेखयित्वा तत्पाटभेदाः तेनैवारमभ्यं संप्रेष्यात्र सुद्रापयितु व्यतिकरः 
समुपपादित इति तयोरव्याजविद्याप्रणयम्‌ अत्रान्यत्र च चिन्तामाणिमहाक्चषयेन 
कृतमुपकारं च महाजने निवेदयामः । मटीयमातृकां स्वशिष्यलोकोपकाराय 
विनियुञ्जानाः साम्प्रतभगवत्पादाश्च विजयन्तामिति ॥ 


॥ च्िवम्‌ ॥ 


(८) 
(6) 
(८) 
(५) 
(९) 
(1) 
(4) 
(4) 
(४) 
(1) 


(५) 
(0) 
(८) 


(५) 


(५) 


(¢) 
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1 

छोकनार्तिकम्‌ 69 २०९९. 76 शोके न्यायरल्नाकरः । 
५ 04 0१ व 
ध (क 12.433 = 
144 °. 36... + 

„°. 816 . . - 149 * * " तात्पयेप्रकाशिका 
न 818 . , . 10 
न 819 °, 98 
० ९22 , , * 160. 8 


801, 804, 803, 807, 808, € 0 42€5 ° ° * 


न्यायमञ्जरी 4 22८ एवं च पश्यता अतो भिश्ुः 
1 ० “* तस्माद्यत्कत्पना धमेकीर्तिरिति 
100 इति । सुनिपुणञद्धिः “ स्पष्टम्‌ । 
2 
स्फोठसिद्धिः 19 22€< वणो वा ध््रनयः 
® 176 *** वेरक्षण्यम्‌ 
विधिविवेकः 15 ˆ` अभिधाभावनाम्‌ 
४1 
विधिविवेकः 27५ 2०४८ यदि कायेरूप एव वेदाथेः | 
४ 281 .** अङं गुरुभिर्विवादेन । 
4 


प्रकरणपद्िका 46 72८ एतश्च पाश्चकाटये प्रपद्ितम्‌ ; अत्रापि 
चानुमानपरिच्छेदे वक््यमः इति 
दीपरशिखापव्छिका परामृष्टा 
9 


ऋजुविमटा पञ्चिका 46 २०९८ ““ अत्रापरोऽपरिपक "2 इवयादित्रह्म- 
सिद्धिः 74 ८०६९ 


परकरणपच्छिका 28 ` «तत्रान्यः `? इत्यादि। बह्मसिद्धिः 
2226 85-21 
155 ` सोऽयमास्मीय एव बाणो भवन्तं 


प्रहरति--““ छब्धरूपे कचित्‌ 
किञ्चित्‌ ” इत्यादि । 
0 
तत्त्वसङ्ग्रह बहुषु स्थरषु “° अगोनिवृत्तिः ° इत्यादि । 
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| 
इरोकवार्तिकनव्याख्या भटरोम्बेकङता तात्पयेप्रकाशिका नाम संप्रति 
मुद्रणावस्थायामत्र वतते । 


8 
भावनाविवेकव्याख्या मुद्रापिता । 
७2125 ४28{1 31122112 (८1५ 2९0 6 


9 
तन्त्वसहम्रहव्याख्या 812, 813 २3६८७ ^ उवेयकस्त्वाह-न बोधा- 
त्मकलत्वम्‌ ?> तात्पयेप्रका- 
शिका प्रामाण्यवादः । 
10 
गोडवधोपोद्धाते द्वितीयसुद्रणे अनुबन्धसुच्याम्‌ 259 28८ 
11 
(०) प्रकरणपच्िक्ा 28 7?2€< तदपि गुरुरस्माकं न मृष्यति । 
(४) ५. 16 -* स्वयन्त्विह समाधानमाचार्येणेव 
दर्शितम्‌ | 
1; 
आंग्टभाषोपाद्धाते द्रष्टव्यम्‌ ?०&< 5 ¢ 
13 
ब्रहती 331 722€ 
14 
शङ्गा रभ्रकाश्चः एकादशे प्रकाशे । 
12 
(०) न्यायङ्कसुमाञ्जलछिः 69 728८ वेदानुकारेण पठ्यमानेषु मन्वादि- 
स्मृतिषु अपोरुषेयत्वाभिमानिनो 
गो डमीमांसकस्याथनिश्चयः । 
(४) बोधिनी 123 ८०४८ गोडोमीमांसकः पद्छिकाकारः । 
गौडी हि बेदाध्ययनाभावादवेदत्वं 
न जानातीति गोडमीमांसकसस्ये 
त्युक्तम्‌ । 
16 
मानरन्रावढी 07161191 (95 1. 10124% 2 119 


ओम्‌ 
बरहतीमातृका 
(छण @ा€ा12] (55. [1.10191. 1. 35" 14. (42.425 


लोक इत्यादिभाष्यस्य अथात इघेतस्मिन्‌ पदद्रयस्यारीकिकाथी- 
राङ्कानिड्त्तिः प्रयोजनम्‌ । कुत एतत्‌ स्वाध्यायाध्ययनविधेरविवक्षितार्थत्व- 
निराकराणात्‌ कथं पुनरविवक्षाराङ्का स्वाध्यायाध्ययनविधेः अधिकाराश्रवणात्‌ । 
आचार्यकरणविधिप्रयोञउ्यष्वाच्च । कथं पुनरन्यस्य विधेरन्येन प्रयुक्तिः । 
प्रयाजादिवदिति चेन तत्र स्वाधिकाराभेदादुक्तम्‌ । अत्राप्यधिकारांरो न 
भिघधत इति चेन अङ्गाद्गभावाभावात्‌ । कथ पुनरङ्गता नास्ति प्रयोञ्यत्वं 
च । न प्रयुक्तेरङ्घत्रे हेतुः । कस्तद । विनियोगः । 


ननु विनियोगः परार्ध्ये कारण विनियुक्तस्यैव ्यङ्गत्व दरयति । न 
चाविहितमङ्गं भवति फल्वत्सानेधावफटं तदङ्गमिति च । मेवम्‌ । पारा्यमेव 
हयङ्गतोच्यत । परस्योत्पत्तौ कायै वा यदनुग्रह्माय वतैते तत्‌ पराथमित्युच्यते । 
तदेव चाङ्गम्‌ । तस्मादहिनियोगकृतमेवाङ्गत् न प्रयुक्तिकृतम्‌ । कथ पुनरेकत्वादी- 
नामङ्खगत्वम्‌ उक्तं हि परोरुपादानरोषत्वम्‌ प्रयुक्तेकृतं च तत्ततदपि नैव प्रयुक्ति- 
कृतम्‌ । कि तर्हिं विनियोगकृत,, मेव । 


ननु विभक्तिभिः प्रातिपदिकार्थो विनियुज्यते न पुनरेकत्वादये विभ- 
क्था; । सलम्‌ न विनियुज्यन्ते । न पुनर्विनियुक्तोपादनेऽपि नावगम्यन्ते 
विभक्तिभिर्विनियुक्तस्येकत्वादयो विभक्तेमिरभिधीयन्ते असंबन्धस्था. . .गमात्‌ । 
अत एव वेकवाक्यत्वं सङ्ख्याविधानस्य विभक्तिविधानस्य च । तस्मादुक्त 
मुपादानेषत्वमेकत्वदेः । स्वाध्यायाध्ययने तु विनियुक्तं नापि विनियुक्त 
स्वमवगम्यते । अतः प्रयोऽयं न चाङ्गमिति सिद्धम्‌ । कथं पुनरतिनि- 
युक्तमसंबद्धमेवाक्षिप्यते नैव विनियोग आक्षेपे हतुः । किं तर्हिं कायम्‌ 
विनियुक्तस्वमपि का्येणेवाक्षिप्यते । तात्स्थ्यं॑लङ्गत्वे हतुः । यस्पुनरिदिमुक्तं 
न चाविहितमङ्गं भवति फठ्वत्सन्निधावफटे तदङ्गमिति च कर्येङ्गल- 
प्रतिपस्य्थौऽसौ म्रन्थः । न पुनरङ्खखप्रतिपत्यथः । अस्ति हि कामस्याधिकार 
प्रयोञयत्वम्‌ । न चाङ्गता । तस्मादन्यत्‌ प्रयोञ्यत्वं अन्या चाङ्गता । 

4 


र्‌ शृहतीमातृका 


तथा चेष्यपदानामस्ति प्रयोञयत्वम्‌ न दोषता मन्त्रस्य हि विनियोगेन 
शेषतोच्यते नाहापदानां अमन्त्रत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रयोञ्यघादनङ्गखाच स्वाध्य या- 
ध्ययनस्य भवति सशयः किं प्रयोञ्यतादेककार्यलरमुनानङ्गत्वाद्धिनकार्यत्व- 
मिति । अत्र पूवेपक्षत्रादी प्रयोऽ्यखादेककार्यतां मन्वानोविवक्षां मेने । तन्निरा- 
कृतय इदमथात इति पदद्रयमङ्धीकृतवान्‌ सूत्रकारः । न चनेन पदद्रय- 
नायमर्थो निरक्ृतये इति पाठादेवावगम्यते । पूर्मनुपन्यस्तत्ादस्यर्थस्य । 
अतो भवति टोकिक्राशङ्का कस्यचित्‌ । अतोऽन्तणीतपूवपक्षनिरसनसमर्थ 
पदद्वयं ॑मन्वाने भाष्यकारः आह रोके येष्वर्थेषु प्रापिद्धानि पदानि तानि 
सति सम्भवे तदथौन्येष सूत्रेषविघ्यवगन्तम्यम्‌ । नाध्याहारादिभिरेषां कल्पनी- 
योऽथ; परिभाितभ्यो वेति । 


किञ्च न केवर्अरीकिका्थशङ्कानिरासोऽवगम्यते परिमिषादियत्नगौरवा- 
करणात्‌ तत्र॒ लोकऽयमथशब्दो वृत्तानन्तरस्य प्रक्रिया्थौ दृष्टः । न 
चेष्ट॒किश्चिद्रततमुपरम्यत इत्यरोकिकाराङ्की प्रकरयति मवितन्य तेनेति 
न्यायानपेतयामाराङ्कायाः कथयति सिध्य्थं हि प्रकरणाबन्वेष्यं श्रुतस्य 
ह्ययथाथत्वेन श्रुनत्वमेव कारणं तत्र॒ प्रकरणादिक सवैमत्रास्तीति तत्त 
वेदाध्ययनमिदयुक्तम्‌ । तस्मिन्‌ हि सति सावकल्परत इति इदानीमविवक्षिताथस्व- 
ध्यायाध्ययवचादयाह इति तावत्‌ भवानसकङस्तत्राथपय। टोचनया वेदाध्ययनस्य 
वृत्तत्व॒मन्यते तदयुक्तम्‌ । स्वाध्यायाध्ययनविषेराचा्यकरणविधिगप्रयुक्तताद- 
विवाक्षितस्वार्थतेवावागम्यते । अथाद्ृष्टाथमेवेद सूत्रे वेदमधाव्यानन्तरं धम॑नि- 
ज्ञासेति । एवं तद्यथद्वयविधानं प्राप्रोति वेदमधीत्यानन्तर चेति । यदि 
च वेदमधीव्येदयुच्यते अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धमनिज्ञासावकल्पते । 
अथानन्तय॑ विधीयते प्रागपि वेदाध्ययनात्‌ प्राप्नोति । न चाषृष्टाथेस्य 
वाक्यस्यारथदरयविधानं विधा संमवति । उच्यते नेवेदमदृषटार्थं सूत्रम्‌ वेदाथ- 
विचारायैवेदमारभ्यते कुतः ताद्रीं तु धमेजिज्ञासामधिकृत्य अथराब्दं 
प्रतयुक्तवानाचा्यः या वेदाध्ययनमन्तरेण न संभवति । वेदवाक्याथी विचार 
इह॒ वतिष्यते । 


नन्वविवक्षितखा्थैवेदाष्ययनमिल्युक्तम्‌ । विवक्षिते वा # वेदाच्ययन- 
पूैकेणानन्तर्यविधानेन स्वतः प्रातः । अपि चैवे सति नैव वयमिह 


बह तीमावृका ३ 


वेदाध्ययनात्‌ प्र धर्मजिज्ञासाया प्रति तदेक वाक्यं पुरस्ताद्वेदाध्ययनादर्म- 
जिज्ञासां प्रतिषेधति अन्या च परस्ताच्चानन्तयै सति भिचेत हि तदा वाक्यं 
वेद नानधीव्यति एकस्यां विधीयते अनूबानन्तर्थं विपरीनमेकस्याम्‌ अरथैक- 
न्याचेकवाक्यती वक्ष्यति । अत एवादृष्टाथाङ्का नैव सूत्रे करषन्या । किमर्थं तर्हि 
सूत्र स्वाध्यायाध्ययनविपेराचायैकरणाद्ु कुलाजिदृत्तिरेवानन्तरं भाति अनङ्गतरात्त 
स्वाथपरतैवास्य न्यय्या नारिवक्षिता्थनेति सत्रस्य प्रयोजनम्‌ । तदिदमाह 
किन्तवधाते वेदे द्वयमापतति गुरुकुखाच्च सामावर्तितव्यै वेदवाक्यानि 
विचारयितव्यानि तन्मा समावर्तिष्ट॒ कथं वेदवाक्यानि विचारयेदित्येवमर्थ 
उपदेराः । यदेवे न तिं वेदाध्ययनं पृ्वमनन्तरं धर्मजिज्ञासायाः अपिवक्षि- 
तस्वार्थतां वेदाध्यमनस्य स्मृतिकारो यन्यते वदमधील्य स्नायात्‌ इति न 
चेदमन्याय्यै॑स्मृतिवचन स्वाध्यायाध्ययनकिेर्विनियुक्तविषरयत्वात्‌ तत्ूर्वि- 
कत्वाच्च स्वाथावगते; तस्मादविवक्षितस्वाथेतेव न्याय्या वेदादवगम्यते न च 
ना्नाय)ऽनामातिक्रमितव्यः तदुच्यते अतिक्रमिष्याम दममाम्नाय अनतिक्रामन्तो 
वेदमर्भवन्तं सन्तमन्थक कल्पयेम । आचार्यकरणविधेर"ययनमात्राच नार्थावाबोध- 
प्रघ्यथिता सम्भवति । 


ननु च स्वाध्यायाध्ययनत्रिधरेः प्रयोजनद्रयाप्तम्मवादिव्रिवक्षैव । केन 
चोक्तं स्वाध्यायाध्ययनविमिः प्रयोजनमेतदिति वष्टो हि तस्यथः 
कमाववाधन नाम । उक्तं चारेषत्वे स्वाध्यायाध्ययनस्य तस्याधि- 
काराश्रवणात्‌ । तदिदमाह न च तत्राध्ययनमात्रात्तत्रमवन्तो याज्ञिकाः फठ 
समामनन्ति । यदपि च ससमामनन्तीव तत्रापि द्व्यसंस्कारकरमषु परार्थल्ात्‌ 
फटश्रुतिरर्थवादः स्यादिलयथवादता । 


ननु नैवात्र विरोधो विधते किं विरोधिनिराकरणार्थेन सूत्रेवा 
कथमविरोध: । न चाधीनवेदस्य क्ञानानन्तयेमे तद्विधीयते न 
ह्यत्रानन्त्यस्य वक्ता कश्चिच्छब्दोऽति । पूर्वक्राल्तयां हि क्ता स्मयते 
नानन्त्ये टृष्टथना चाध्ययनस्यानन्त्ये व्याहन्येत स्यदेतदेव 
यद्यस्याः स्पूतेमूखान्तरमस्ति । आचा्यैकरणक्रिध्यथपरिसमप्तिरास्य मूलम्‌ 
वेदानुवचनीतकताद्चायकरणविषेः कि तु कक्षणयातेषोऽथः स्यात्‌ 


¢ खुहतीमातृका 


किप्रिदमुष्यते लक्षणया लेषोऽथैः स्यादिति । इदमुष्यते न चेदं 
जञानमच््टायै विधीयते किं तु लक्षणया आज्ञानादिनियमस्य पर्यवसानं 
वेदाध्ययनसमकालमाहः वेदमधीत्य क्लायादिति । अतोऽयन्याय- 
मूतं कथयितुं सूत्र गुसुकुखान्मा समावर्तिष्टेति मूलान्तरत्व 
च स्पृतेरटष्टं कल्पयितन्यम्‌ अतोऽदृष्टा्थतापरिहायेवाचायकरणविषिास्य 
मूलम्‌ तस्माद्रेदाध्ययनमेव पूर्वमभिनिवत्यानन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य इति 
स्थितम्‌ । अथराब्दभ्रयोगसामथ्यीत्‌ एवे चेनेदमदृष्टाथै प्राप्तवा- 
दुरुकुखनिदत्तरेव निवाते न ब्रुमोऽन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा 
न कतेव्या इति वेदमधीत्य न त्ररितिन स्नातन्यम्‌ अनन्तरं धम 
जिज्ञासितव्यः इव्यथराब्दस्याथः | 


अतःराब्दो वृत्तस्यापदेरको हेषर्थेन कस्य वृत्तस्य हेत॒तामािराति 
वेदाध्ययनस्येति ब्रूमः । कथं पुनवैदाध्ययनस्य हेतुता अध्ययनानन्तरमथौ- 
वत्रोधदरानात्‌ अतोऽधीतवेदस्थानन्तरं धर्मजिज्ञासा तदिदमयेयक्तम्‌ 
अतोऽनन्तरावगमाथे घर्मजिज्ञासाहेतुरध्ययनं यथा क्षेमुभिक्षोऽयं देशः 
अतोऽहमसिन्‌ देशे प्रतिवसामीति पूर्वोक्तस्य वाक्यस्य अतःशब्दो 
हेतुतामुपदिरतीति जोकिकाथतां दसैयति रवमधीतो वेदो धर्मस्य 
जिज्ञासाया हैतुजांतः अनन्तरं धर्मो जिज्ञासितन्य ईव्यथरशब्दग्या्यानेमव 
प्रदशिताबात्‌ हेत्वावगमाय धमोय हि वेदवक्यानि विचारयितुमनधीतबेदो 
न शाकनुयादित्यनेनाधिकारश्यून्या स्वाथविवक्षां ददीयति अत एतस्मात्कारणा- 
दनन्तरं धम्म जिज्ञासितुमिच्छेदित्यथैः निगमनवाक्यमेतत्‌ धर॑जिक्नासितु- 
मिच्छेदितपरति कंस्य सूत्रावयवस्य व्याख्यानमेतत्‌ धर्मजिज्ञाप्तापदस्येति रमः | 


ननु धम जिज्ञासेदिति वक्तव्यम्‌ प्रकृतिप्रत्यययेहिं प्रत्ययारथेऽ्स्य 
प्राधान्यमिव्युत्सगेः धर्मजिज्ञासापदे पुनः प्रकृत्यर्थप्राधान्यप्रददीनायाये 
यत्नः । हि धमोय हि धर्मजिज्ञासा धर्मजिज्ञासा कथं पुनः प्रकृत्या 
ज्ञानाः प्रघ्ययाथ इच्छा इहश वार्थे समः सर्ते धतोः 
कमण हति एं तर्हिं ज्ञानस्य प्राधान्यं न धर्मस्य न ह्यनन्याथी जरिया 
प्रधानं भवतीति धभकर्मिकेव सा प्रधानम्‌ अतो धर्माथी जिक्षासा । 


बहतीमातृका ९५ 


तदिदमाह सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छेति उक्ता धमीथौ जिक्षासा स पुनः 
कथं जिज्ञासितम्यः को धमः कथं लक्षणः कान्यस्य साधनानि कानि 
साधनामासानि कि परश्चेति एवमविज्ञातो धर्मो नानुष्ठानायाछ मवति अननु- 
षितो धर्मो न धर्मकार्यं कारोतीव्युक्तम्‌ आसां प्रतिज्ञानां पिण्डस्यैतत्‌ 
सूत्रम्‌ अथातो धमजिज्ञासति केयं किपरता नाम अधिकाराभिप्रायमेतदुच्यते 
क पुरुष्रपरत्व क वा पुरषो गुणभूतः इति च धर्मः प्रतिद्धोऽप्रसिद्धो 
वेति च कोऽभिप्रायः यदि पुनर्वेदादेवायमर्थोगम्येत किमत्र जिज्ञास्यते सत्यम्‌ 
विग्रतिपनासु महर्षयः केचित्‌ प्रमाणान्तरपूर्वकमथै वर्णयन्ति केचिन्मन्त्रार्थ- 
वादानामपि यथाश्च॒त एवार्थ प्रामाण्यमिच्छन्ति अकार्यऽव्य्थं वेदः प्रमाणमिति 
वदन्तः अतोऽस्यां विप्रतिपत्तौ सव्या प्रारभ्यते जिज्ञासातचावगमाय तवेना- 
परि्ञातोऽर्थोऽनुष्ठीयमानो विहन्ध्यनुष्ठातारं ज्ञत्वानुष्ठितो निःश्रयस्ेन सयुनक्ती- 
त्यारभ्यते जिज्ञासा सवेविचाराणां प्रतिज्ञापृवैकतात्‌ तदभिधीयते । 


चोदनालक्षणोऽर्थो घम इति । चोदनेति क्रियाया; प्रवर्तकं वचनमाहुरिति 
कर्थऽ्ये वेदस्याप्रामाण्यं ददायति तष्क्षणो धर्म॑ इति वदन्‌ कार्यरूप खेति 
दरयति चोदना हि भूतमिति इति कायं एवार्थे वेदस्य प्रामाण्यं कथ 
तिं भूताघथोवगतिभन्त्रथैवादेषु तेषामपि हि कायर्थिता द्वितीये पदे 
वक्ष्यति तदुक्तं राक्रोत्यवगमयितुमिति न च प्रमाणान्तरावगाम्ययमर्थ 
इति नान्यक्किश्वनेन्दिमिति ददोयति । 


नन्वतथाभूतमप्य्थे ब्रूयानोदनेति शब्दस्यार्थासंस्पशिता॒ वदन्‌ प्रति- 
ज्ञादषिमाह कथं पुनरथासंस्पर्दीता शब्दस्य । उच्यते। अर्थसंस्परिं ह्यत 
प्रमाणे तस्य बाधकज्ञानोपपत्तो सव्या पुनः प्रतिपक्षविज्ञानं तन्निमित्तमेवो 
त्पद्यते शाब्दे पुनः स्पष्टेऽपि च बाधकन्ञाने पुनःराग्दनिमित्तमेव प्रतिपक्ष 
विज्ञानमुदेति अङ्खल्यप्रे हस्तियूथमस्ति तथा न ड्ुक्तिकारजतादिष्वन्या्स्य 
सेभवः तस्मादर्धसंस्परित्वाच्लोदनायास्तछ्छक्षणो धमं इति प्रतिज्ञा नोपप्रघते । 
तदुच्यते अर्थं चावबोधयन्‌ यथा संस्परि चेति चित्रम्‌ यदि तावदबाधकङ्ञाना- 
वगम्यमर्थासंस्परित्व नैव त््रमाणजन्यम्‌ । षिरोषाग्रहणात्‌ स्मृतिज्ञानं तदिति 
प्रतिपादयिष्यामः वेदे पुनर्बाधकक्ञानभावात्‌ अथीसंस्पर्दिताशङ्कापि नास्ति । 


& बृहतीमात्रका 


ननु च सेव्यपि बाधकक्ञने ठौकिकेषु वाक्येषु शन्ददेव श्ानमुत्प्ते 
निमित्ताभाषात्‌ अङ्गलथग्ेहस्तियूथरातमिति तद्थपरिहतैवाथासिंस्पिताराङ्का 
नेवमनभिज्ञो भवान्‌ वाध्यत्राधकमावस्य अङ्गृत्यग्रहास्तयूयरातमिति प्रमाणान्तर- 
दरोनमत्र बाध्यते न पुनर्हस्तियूथरतमिति तदिदमाह विप्रतिषिद्धमिदममिधीयते 
ब्रवीति च वितथ चति अत एव तचचेतप्त्यापिताद्ि्युक्त प्रत्यधितस्य हि 
वचनमन्यभिचारिप्रमाणन्तपपू्ैकं यत्रोपरभ्यमानविषय यत्र तु इयं नात्ति 
तत्र॒ प्रमाणान्तरविपयेयात्‌ विपर्यय वाक्यां पुनर्क्तो विपर्ययः । 
कस्मात्‌ पुनः पौत्रे वचने प्रमाणान्तरविपर्थयाद्विपययः ज्ञाते ह्यं 
परस्मे प्रतिपादयितुं पुरुषाः प्रयुञ्जते वाक्यानि न चाप्रतीतोर्थौ ज्ञातो 
भवताति प्रमाणान्तरसंवादिना पौर्षेयेण वचनेन भवितन्यम्‌ तदिदमुक्तम्‌ 
अशक्यं हि तत्‌ पुरुषेण ज्ञातुमृते वचनात्‌ इति 


ननु अरक्ते पुरुषेण ज्ञातुमृते प्रमाणान्तरात्‌ इति वक्तभ्ये इति वचनात्‌ 
इति कोऽभिप्रायः उच्यते ननु च कार्याथवतवेऽपि पौरुषेयतयेव वचसः प्राप्रोतीव्यस्य 
परिहाराथमिदमुच्यते ज्ञाते वचनात्‌ इति ननु च प्रमाणान्तरसंवादितैवं न प्रदर्दिता 
भवति बादं प्रदरित सापेक्षत्वानराकरणदरना नान्तीयकानपेक्षत्वतिध्य्- 
तु विरेषरोदाहरणम्‌ न च ते वचनात्‌ इद्युक्ते प्र परव्येवर पौश्त्रेयतं चोदनायाः 
उच्यते वचनात्‌ इय्युक्तं प्राप्रोल्येव कार्य्ये वचनस्य स्वातन्त्र्यम्‌ अतः 
पुरुषपरपरायामपि न प्रमाणान्तरगेचरो धमे इतिं सिद्धम्‌ कथं पुनरिदं सिध्यति 
पुरुषपरपरोपदेशान्यथानुपपत्या किमप्युपकमक्रमस्तीति शक्यते कल्पयितुम्‌ 
न स्वातन्त्यै वचनस्य नैतदेवम्‌ उपदेशो हि व्यामोहादपि मवति असति 
व्याम वेदादपि भवति मूलद्रय सभवल्येतस्मिन्‌ परिगणितप्रमाणन्यतिरिक्ति 
न प्रमाणान्तरमस्तीति राक्यते वक्तुम्‌ अतः प्रमाणान्तरत्रिपर्थयासंभवात्‌ 
नश्रुनश्वाथांतस्परिता दाक्यते वक्तु चोदनायाः तस्मात्‌ पुष्ट प्रतिज्ञातम्‌ 
चोदनालक्षणोर्थौ धम; इति किं च पुरुषवचनात्‌ विज्ञातोऽयपनेनार्थः 
इति निश्चयो भवति न पुनः प्रमाणान्तरबुद्धिरूपजायते तदुक्तम्‌ अपि च 
पोरुषेयाद्रचनात्‌ एवमयं पुरुषो वेद॒ इति भवति प्रलयः न एवमयमरभः 
इति किमिवाथान्तरावरगतो प्रमाणान्तरावगतिर्मबति बाढम्‌ अर्थानुसारि हि 
तदा प्रमाणमवकंल्पते 


बृहतीमादृका ७ 


@ 


ननु वेदे तदपि कल्पनीयमेव न प्रसिद्धकारणत्वात्‌ संविदः अगप्रसिद्धमूढ- 
त्वाच्चाथस्य वेदेत्येतदपि ताव्रत्‌ पुरुषषचनान्नावगतिर्भेवति, विक्पस्य भवात्‌ 
चैत्वानां किंपुतार्थं तदश॑यति श्िपएवते खल्वपि कश्चित्‌ पुषषकृ नाद चनात्‌ प्रत्यय 
इति किमिदं सामान्यतो दृष्टम्‌ द्विविधस्यापि निरस्तवात्‌ किभन्यदवशिष्यते 


येनेदमुच्यते 


नुन सामान्यते दृष्टम्‌ इति सलयमेवम्‌ किं तु विषयान्तरे सामान्यतो 
टृष्टमनयास्तं मप्येते विप्रुवते स्वल्तरपि कश्चिलपुरुषक्रनाद्र चनादिल्य तदान्ययै- 
वार्थैन्यथा शब्दाद्विज्ञानम्‌ तदिदमुपपनाथे भवति अस्यां किमुपपत्तो 
प्रसक्ता खल्व्रथीसस्परिता शब्दस्य अशाब्दल्रादिष्टुताथवदिति सत्यम्‌ 
यदि विष्टुतोऽ शब्दादयथार्थत्म्‌ अयथाथेस्य विष्ये शब्दादवगम्यति नायथाथता 
तदिद तुक्त्‌ नान्यत्रात्‌ इति अन्य एयाय हेतुः शान्दाद्धिषरये स्यात्‌ 
तथापि राब्ददिवक्रिपप्ठबरः तथय्येतदनुमनिनैवोपपचते अदष्टप्रतिज्ञापनसपिक्षं 
हेतुवचनं मवति दृष्टश्चाय पक्षः सविद; प्र्यक्षत्वात्‌ तदिदमुक्तम्‌. प्रत्यक्षु 
वेदवच .... प्रत्यय इति प्रतीतिः प्रत्ययः | 


ननु नैव कार्यो धमः कस्तर्हि गुणः तथा च केचित्‌ धीगुणं मन्वते 
केचिदात्मगुणम्‌ तस्मात्‌ क्रियायाः प्रवत॑कं वचन चोदना ल्क्षणोर्थौ धर्म इति 
वचनं नेपपवेत अकार्यत्वाद्धमस्य अतस्तन्निराकरणाय चोदनाठक्षणस्तत्रोप- 
संहारमुखन उपन्यस्तवान्‌ भाष्यकारः तस्मात्‌ श्रेयस्करो धमं इ्यादि कथं 
पुनर्निरासः शब्दारथसम्बन्धस्य रोकम्यवहारगम्यत्वात्‌ कायता्थ धर्मशब्दं 
लौक्रिकाः प्रयुञ्जते यो योगमनुतिष्ठतव्यिवमादिना प्रदर्ितमथ॑शब्दस्यान्वय 
प्रयोजनदशनार्थ भाष्यकारेण उभयमिह चोदनया लक्ष्यतेऽर्थोऽनयेश्चेति कः 
पुनरपि च प्रश्नपूर्वकमिदमुदक्तम्‌ कोऽथः यो निःश्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः 
कोऽनथः यः प्रलत्रायाय इ्येनादिरिति निःश्रेयसप्रत्यवायख्क्षणं घमाधम॑त्वमुक्तम्‌ 
एवं चोपदशयतोभय चोदनाठक्षणमिन्युक्तं भवति । तत्र यो निःश्रेयसाय 
तस्यैव धर्मता कथं नाम स्यात्‌ प्रत्यवायदेतोः मा भूत्‌ इतीदं तद्युक्तम्‌ कथ 
पुनरनर्थः कर्व्यतयोपदिर्यत इति कथ कतेन्यतयानुपदिद्यमनोथश्वोदनालक्षणो 
मवति कयं चोदनारक्षणस्य सतो धर्मतनिदृस्यथंमथंराब्दाश्ायमुपपते पुनरपि 
च स्वसृष्टीकरोति नैव श्येनादयः कतैन्यतया विज्ञायन्त इति उत्तरेण 


८ बृहतीमातृकां 


करऽ्यतया च नोपदिश्यन्ते चोदनारक्षणाश्वेति सङ्कटापिवोपरकष्यते यदपि च 
कथं पुनरग्रावनथं इति प्रश्नमुि्य हिसा हिसा माच प्रतििद्धव्युक्तम्‌ 
तदपि पृत्रपरविरुद्धं प्रव्यवायलक्षणमनथतवमुक्तवा पुनः प्रतिषेधलक्षणघुक्तवान्‌ 
तस्मादतामञ्जस्यम्‌ । 


अथ प्रतिषेधप्रत्यवाययोरप्यविरोधितोच्यते प्रत्यवायस्य प्रतिप्रेधहेतुत्वात्‌ 
तदयुक्तम्‌ नज्स्यानन्याथत्वात्‌ नञरपर््साय्येव हि प्रतिषेधविधिः न 
पुनस्तदथस्यान्यायेतामवगमयितु क्षमः अत्राह अनिरूपितनियेगत्यापारस्येदं चोय 
कर्तव्यताविषयो नियोगः न पुनः कर्तव्यतामाह कथं तर्हिं कर्यऽर्य प्रमाण्यं 
वेदस्येदयक्तम्‌ युक्तम्‌ तद्विषयत्वाननियोगस्य कोऽयं विषयत्रिषयिमावः यस्मिन्नयं 
पुरुषो नियुज्यते संविद्िषयः तस्मादेव विपि; कतेव्यतामाह विषयतयातुपरादतते 
कस्मादपादीयते तद्िषरयेयमिति तन्तन्यवदह्यारः यत्तूपादनहेतुता प्रतिपचते 
तदधिकृतो क्रारणं तस्मादपिकारनिमित्ततमङ्गीकृष्येतदुक्तं हिसा माच 
प्रतिष्रिद्धेति उप्रादानगतो हि प्रतिषेषः क्रत्वथः स्यात्‌ नाधिकारगतः न 
हिस्यादूनाि इति चधिकारगतेयं प्रतिप्रेधः पुरुषाथंश्च तस्मादमिचारस्यानथैता 
प्रतिपादयितु स्येना्रषमीयदिः क्रलथतवात्‌ । 


अथ कस्माननोमयार्थं प्रतिषेधोऽयं न हिंस्यात्‌ भूतार्नति न द्यकस्य 
विधेः भयोक्तृतराप्रयोक्तृति भवतः अथक्रतरथेएवरायं कस्मान भवति प्रयोक्तृत्वा- 
प्रयोक्तृत्योः प्रयेक्तृत्वं श्रोतम्‌ अनपेक्षावगतेः अप्रयोक्तृलं तु वाक्यान्तरप्या- 
लोचनयावगभः न च नर्हिस्याद्रूतानीति वाक्यान्तरावगतिभवति, अनारम्य 
विधानात्‌ तस्मादधिकारावगत एवाय प्रतिषरधः भवति च चोदनालक्षण 
तद्विषयत्वात्‌ स्येनविधेः तस्मात्‌ उभयमिह चोदनया रक्ष्यत इल्यवमादयुपपनायं 
भाष्यम्‌ 


नन्वराक्तमिदं सूत्रमिति रोकिक्वेदिकवाक्ययोः विवेकप्रदरीनार्थं । अथ 
वार्थस्य सत इति यथावाक्यमप्येकाथलवं संभवतीति प्रदरयितुम्‌ । 


तस्य निमित्तपरीशिरिति हित्वाभेधानावसरः कथ्यते । कथं पुनः कर्यऽ्य 
चोदनैव निमित्तम्‌ अन्यस्य प्रव्यक्षादेरसंमषात्‌ । कथमसंभवतः । 


बहतीमातृकी ९ 


सत्सप्रयेगे पुरुषस्येन्दरियाणा बुद्धिजन्म तध्रयक्षमनिमित्तं॑विधमा- 
नौपटम्भनत्वात्‌ । अथ कस्मादनुमनादेरनिमित्तत्वम्‌ अनुमानादीनां हि 
निमित्त्रहणपू्वेकं स्पा प्रामाण्यं निमित्त चात्र प्रलक्षग्राद्यमेवबणीदि 
तस्मात्तदप्यप्रमाणम्‌ । 


ननु च शब्द शाब्दं प्रमाण प्रमाणान्तरसयिक्षमेव लौकरिकन्यवह।र 
उपरुभ्ये । सव्यम्‌ प्रमाणान्तरविषयमेवोपठभ्यते न तु भ्रमाणन्तरसपिक्षम्‌ अर्थ 
दमोत्पत्तिकी राब्दशाक्तेः तदुक्तम्‌ ओत्पत्तिकश्वेति । 


बृत्तिकारस्त्वन्यथेम म्रन्थ वर्णयांचकरेति व्या्यानान्तरोपन्यासः कस्मै 
प्रयोजनाय । यदि तावदूषणाभिभ्रायः तदयुक्तं सम्यगर्थामिधानात्तदमभ्युपरतिश्च 
सूत्रत्रयस्या्थान्तरग्रद शनार्थमिति चेत्‌ तत्रापि वृत्तिकारम्रहणमयुक्त अर्थीन्तर- 
कथनेन वा विना किं न सिध्यति उच्यते हयमप्यस्ति दूषणमर्थान्तरकथनं 
च किमत्र दूषितं निमित्तपरीक्षणं न कलैन्यमिवेतत्तावदयुक्तम्‌ नञे।ऽश्रतल्वात्‌ 
अस्स्यथस्य निलयप्र्ति यदपि हैल्वभिधानं प्रसिद्धानि प्रमाणानीति तदप्ययुक्त- 
विग्रतिपत्तिदरनात्‌ स्वयं चोक्तं ननु व्यभिचरति प्र्क्षमिति निमिसप्रती- 
क्षणे न व्यभिचारितोक्ता सूत्रकारेण च तदेव प्रतिज्ञातं परीक्ष्यतया कथमत्र 
नभोऽध्याहार उपपद्यते वक्तव्यं च निराङम्बनतानिराकरणार्थं च तच्च नोक्त 
वृत्तिकोरण तस्माददूपण वक्तव्यं पुन; किमन्यद थौन्तरं पूर्वोक्तस्य सूत्रत्रयार्थस्य 
साधनभूतमन्यदर्थान्तरमनेनोक्त प्रदशेयितु तथा तथाच ततोऽर्थव्ययो लक्षणाभिधान 
च सव प्रमाणानि । यद्पुनः प्रलक्षलक्षणस्यान्ते यस्य च दुष्टं करणं यत्र च 
मिथ्येति प्रल्ययाः स एवासमीचीनप्रत्ययो नान्य इत्यवधारणं किमनेनावधार्यते 
उच्यते यस्येदं द्वयं नास्ति नसो मिथ्यप्रव्यय इत्यवधार्येते कः पुनरसौ 
नामजात्यदियोगेनोत्पथते रीयः न चेदमस्ति तस्य तथा च परैन्थी- 
न्तराटंबनतेष्यते अस्य निर्विकल्पकप्रमितिविषयतेवेष्यते विकल्पमात्रमेवायमिति 
वदद्भिः स एव च सब्रतिरियुक्तम्‌ न चास्मिन्नपि राद्धान्ते निर्विकल्पकप्रल्यय- 
प्रमितिविषयतेवेष्यते सविकल्पक्राना जघ्यादिप्र्ययानां इयांस्तु विरोषः पू्रीनु- 
भूताथानुसन्धानेनास्मिन्नपि निर्विकल्पकम्रतययप्रमितविषयता नापैति अनु- 
सन्धानप्रत्ययस्यापि ना्थान्तरानु सन्धानेन विध्थीतरत्व सविकल्पकस्य शाक्यते 
वक्तुम्‌ । तस्मादर्थान्तरविषयघ्वात्‌ नैवास्य मिथ्यादाङ्कोपपद्यते द्रथस्य चाभावः 

2. 


१० ¶हतीमातैका 


तस्मादथमिदमवधारणं मन्दतरफलमिव प्रतिभाति 

ननु स्वयेत्रेदमुक्तं हृयास्तु विरोष इति अनेन विरोषेणपैरिदमुक्तमनुसन्धौय- 
मानथः संहितार्थान्तरविषयत्वात्‌ नैवास्यैकग्रत्ययविषयोऽः पर्छियतामस्य 
प्रत्ययस्य प्रतिपद्यते आद्बनतां प्रतिपयते तस्मान्न परच्छिदकवमनुसन्धानप्रत्य- 
यस्यन्छन्ति स्मृतिवदिति बदन्तः इष्यते चास्मिन्‌ राद्धान्ते सविकल्पकस्यापि 
प्रमाणत्वम्‌ न च परषोमप्यनु सन्धनप्रत्यये विकल्पमासवादिनां दयमस्तीति 
पिद्धम्‌ तस्मादप्रमाणत्वमिच्छता श्रतमिदमवमधारणम्‌ कथं पुनरसन्धानप्रस्ययः 
कल्पनां मन्यन्ते ज।तिजातिमतोरमेदात्‌ तदनुसन्धानमप्रव्यये मेदाम्युपगमाच्चायं 
गौ रेति कोकिकाः प्रतिपयन्ते नेद गोत्ववदूद्रभ्यमिति 


ननु च मेदप्रव्ययेप्यमेदोपचारो दष्टः कुतोन प्रवेशयेदिति सत्यमभेदो- 
पचारः न पुनर्य गौसि्त्रोपचारनुद्धिलौकिकानाम्‌ तस्मादुपचश्तियंप्रव्यय 
इति न शक्यते वक्तुम्‌ न च स्वरक्षणाप्ैवाय्येवं प्रत्ययः अर्थान्तरानु- 
सन्धानात्‌ अतो मन्यामहे परिकल्पनेवेयमिति यथप्ययमन्यथाम्राही प्रघ्ययः 
स्यात्‌ कथं न विपर्थति उच्यते यत्र हि द्रव्यं द्रव्यान्तरात्मनावस्तीयते तत्र 
विपथेयो भवति न चेद गोतवादि द्न्यान्तरं नीख्पीतादिवद्विरोषेभ्यः पृरथक्ते- 
नाम्रहणात्‌ त एवहि विरोषात्‌ सामान्यप्रल्ययस्य नावरग्यन्ते अत एव 
प्रमाणविपयेयाम्धरं अयमन्यो त्रिकल्पाल्यः प्रत्यय इति विकल्पतिदः 
गुणकल्पनाप्यनेनैव व्याख्याता पृथग्रहणादिति 


ननु च नान्नः प्रृथेव प्रहणे न तत्राप्यय विष्णुमित्र इत्यमेदप्रययात्‌ 
इयांस्तु विरोषः जातिग्रहणक्रस्पनामभ्यां यदेकत्राभिन्नयोर्भदकल्पना इतसत्र भिन्नयो- 
रमदेकल्पना तस्मादुपाधिविरोषोय न कल्पनाविरोषः 


नुनु न कल्पनाया द्रयमप्येतन्न संभवति भिन्नयोरेव क्रियाकारकयोः 
सबन्धोऽवगम्यते व्यपदिश्यते च मेवमत्राप्यभेदप्युपचार्‌ एावगम्यते व्यपदिङ्यते 
च पचति देवदत्त इति सामानाधिकरण्यदरंनात्‌ । 


ननु च वैयधिकरण्यमपि टद्र्यते ओदनं पचति कष्टिः पचति पच्यते 
देवदत्तेनेति किमिद प्रकम्यते वैयधिकरण्यदशेनादिति जालदेरपि वैयधि- 


बह तीमातृका ११ 


करण्यं दृस्यते गोमवो गोत्वम्‌ पटस्य ज्ु्त्व॒ अस्येय संज्ञेति । भिनाभिन- 
कल्पनां प्रह्यभिन्नस्यायमप्यपदेगः न पुनर्भिननस्य चाथौन्तरस्यापनतिरस्ति 
तस्मादियमपि च कल्पनैव पचति दवदत्त इति द्रव्येष्येवम्‌ दण्डधथयमिव्यमेदो- 
पचारात्‌ । तस्मात्‌ पश्चविधेयं कल्पना नेयं प्रमाणं नाप्यप्रमाणमुच्यते भवति 
कल्पनान्नानं यदि प्रत्यक्षगम्यता ज्ञानस्य स्यात्‌ आयुमानिकत् तु 
ज्ञानस्य वक्ष्यति 


नन्वप्रत्यक्षपक्षेज्ञानस्यान्याकारमाटम्बनमन्ययैव ज्ञानस्योत्पतिरनोपपथते 
कोऽयमन्यथाभावः शुक्तिका हि रजतवत्‌ प्रकाशते द्ुक्तिकाटम्बन 
हि तञ्ज्ञानं न रजताछम्बनम्‌ कथमवगम्यते शुक्तिक्रासप्रयुक्ते चक्षुषि 
दरौनादन्धस्यानुत्पादान ह्यन्धः शुक्तिका रजतमिति भ्यपदिशति चक्षुष्मानेव 
हि शक्तिकां रजतमिति मन्यते रजतसनिक्रष्ट मे चक्षुरिति अतः श्ुक्ति- 
काटम्बने तत्वञ्ज्ञान रजताटम्बनं न चप्रलक्षज्ञान रएतत्संभवति अतो- 


विचमानाकाराम्बनमपि ज्ञानमस्तीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । सेयं पञ्च्रिधा कल्पना 


ननु चाविद्मानाकाराटम्बनज्ञानपक्षे निराटम्बनतैव ज्ञानस्य प्रभोति 
मेवम्‌ निराङम्बनपक्षे न द्यस्यान्येन व्यपदेश उपपद्यते भवति चायं व्यपदेशः 
रजतमिति शुक्तेकाया निराङम्बनज्ञानपक्षे हि कस्य केन तपदेगो भिनता- 
च्छुक्तेकारजतज्ञानयोः 


नन्वथारम्बनपक्षेऽपि अन्याकारस्य विज्ञानस्यान्याकारमाटम्बनमिति 
नोपपद्यते इदमेव ह्याटम्बनस्याटम्बनत्वं यदुता्थाकारम व ॒ज्ञानमुत्पादयतीतिं 
अन्यथा हि चक्षुरादिवत्तद्‌ व्यापृतस्यापि ज्ञानोत्पत्तावारम्बनमपदेरो न स्यात्‌ 
केनोक्तम्‌ आङम्बनाकारनिरपेक्षेवेय कल्पनेति कथं तहिं कल्पनाथान्तरानुसन्धान- 
तया । किमिदमथान्तरानुसन्धानतयेति क इदमिद यत्‌ स्वलक्षणान्तरेणैकता- 
पत्तिः स्वात्मनि च मेदाध्यासतः कथ तद्यविधमानजात्यादिविषया एव जदेसादि- 
प्रत्यया स्वलक्षण ह्यविद्यमानमेदामेदाध्यासोदविचमानविषय दृव्युच्यन्ते कोऽ- 
यमध्यासो नाम विवेकाग्रहणस्वरूपमात्रग्रहणात्‌ मेदानयुसन्धानात्‌ सामान्या- 
ध्यासः अभिन्नस्य चार्थस्वान्तरेण साद्र्यम्‌ सदराननुसन्धानात्‌ मेदाध्यासः 
सदटशानवधारणं तु भेदान वुसन्धानात्‌ सेयं पञ्चविधा (कल्पना)योनान्य इति । 


१२ बृहतीमातृका 


* [न चाङम्बनेव्यतिरिक्त रूपमस्याह अर्थान्तरानुसन्धान इषितं तु न चाथौ- 
न्तरम्थीन्तरानुसन्धानतयालम्बनमिव्यतोऽ्थान्तरानु सन्धानात्‌ स्वरक्षणाङम्बनमपि 
कल्पनेव्युच्यते तस्मात्‌ स्वसवेबज्ञानपक्ष एवैतदेकाटम्बनत्वेऽपि ज्ञानान्यत्व- 
सवेदनमुपपद्ते अन्यथा द्याटम्बनमात्रात्ववगतिरेव स्यात्‌ न स्वटक्षणसामान्याव- 
गतिः स्वटशक्षणम्यतिरिक्त च न सामान्यमस्तीति प्रदर्चितम्‌ रूपान्तश- 
ग्रहणात्‌ तदग्रहे तदरुध्यभावात्‌ इति अ्थान्तरस्यानुसन्धानात्‌ अनुसन्धान च 
ज्ञानमेद उपपद्यत इति उपपन्न सामान्यविरोषग्यवहारो टोकिकः एवं 
चानित्ये नित्यबुद्धिः अघुते एुखबुद्धिः अनामन्यनुद्धिः उपत्पननाः संसारश्तवो 
विपरीतग्रहाः तदिदमुक्तम्‌ प्राक्‌ बाधकक्ञानोत्पत्तेः कथमिदमवगम्यत इति 
एकारम्बनाभिप्रायेण सामान्यविरोषज्ञनादयो न द्यन्यसप्रयुक्तं चक्षुषि अन्या- 
लम्बनस्य ज्ञानस्योत्पत्तिः संभवति अन्धस्यानुपादात्‌ दय्युक्तम्‌ अत एवेद- 
मुच्यते नान्याकारमाटम्बन अन्याकारस्य ज्ञनस्योत्पत्तिहेतुरेति । कथं ति 
विपरीतम्रहाः अनात्मन्यालादय उच्यते । विषयान्तरसदटदरामवरम्न्यागृहीत- 
विवेकं यत्‌ ज्ञानमुत्पन्न तत्‌ सद्यािषयान्यरे स्मृतिज्ञानहेतुता प्रतिपद्यते 
स्म एवमिति ज्ञनशुन्यस्य उपपनानि तावत्‌ श्ुक्तिकादिषु रजतादिज्ञानादि 
अनात्मादिषु स्वप्रादिषु च कथ स्वप्रादिषु च तावत्‌ पृवाक्तेभ्यो विरेष- 
मभिधाय निराछम्बनवदेषु पुनरविरोषं वक्ष्यति आत्मवा.. चानात्मादिपु 
तस्मानार्थान्तरानुसन्धानाध्यास. ननिमित्तं॒ञुक््यादिज्ञानम्‌ यत्त॒ भारूपान्तरा- 
प्रहणात्‌ तदग्रहे तद्वुध्यभावात्‌ इव्युक्त५ तदसिद्धम्‌ अथान्तरानुसन्धानज्ञानस्य 
हि स्वरक्षणज्ञानन्यत्वपिष्टम्‌ तचाप्रव्यक्षज्ञानाभावादिनेऽथ एव प्राप्रोति 
तस्मादसिद्धमिदम्‌ रूपान्तरामप्रहणात्‌ तदग्रहे तद्ुप्यभावात्‌ इति तस्मात्‌ सूक्तं 
अन्यसंप्रयुक्ते संप्रयुक्तविषरये चक्षुष्यन्यविषयं ज्ञानग्रत्यक्षमिति कथं हि विषयैः 
अग्रहणादेवेति वदामः अग्रहणनिमित्तता च दर्दिता भाष्यकरिण यदि 
चक्चुरादिभिरपहतं मनः इति कथमनेनम्रहणनिमित्तता दिता भवति 
यदन्यविषय विज्ञानमिद्यस्याः प्रतिज्ञाहेतुतेनोपन्यासात्‌ युक्त च दृष्टतायाः 
कार्याक्षमत्वम्‌ न पुनः कर्यै सामर्थ्यम्‌ तस्मादप्रहणनिबन्धना एव ॒विपयया 
इव्यतः सिद्धम्‌ यस्य च दु करणम्‌ यस्य च मिथ्येति प्रत्ययः स 
एवासमीचीन प्रत्ययो नाय इति । | 


# [ ] एतदाङ्कित () एतदङ्कितात्रमस्ति मातरृकायाम्‌ । 


बहतीमातृका १२ 


(नयु सवै निरारम्बनः स्वप्नवत्‌ प्रत्ययः कुतस्तस्संप्रयुक्तत्वमतत्संप्रयुक्तत्वं 
वा येन विषेण प्रत्य्ताप्रत्यक्षयोर्विरोष उपरम्यते कथं पुनः सवै एव 
निरारम्बन; प्रत्ययः प्रत्ययस्य हि निरारम्बनता स्वभाव उपरक्षित स्वन 


ननु च शुक्तिकायां रजतज्ञानं स्मरामीति प्रमेषात्‌ स्पृतिज्ञानसुक्तम्‌ युक्तं 
रजतादिषु तत्र हि दुक्तिकायां यद्भास्वररूपं चक्षुषा परिच्छिन्नं तद्रनत- 
स्मृतेरुद्रपिकमित्युपपयेतापि स्वप्रादिषु पुनः कस्यचिदग्रहणादधौन्तरे स्मृद्युद्रोध- 
कपरिहारः शाक्य इव प्रतिमाति तस्माद्रास्नानिबन्धनमेवेदं ज्ञानजारमिति 
प्रतिपवमहे ईटरादरशनात्‌ सद्रोर्थान्तरे स्पृतेरुद्रोधः स्वप्रे पुनः कस्यचि. 
दग्रहणादिव्युक्तम्‌ तस्माद्रासनैव निमित्तमिति लध्वी कल्पना नाथन्तराश्रयणम्‌ 
अग्यापतेः अतः कुड्यादिष्वपि ज्ञाने वासनानिमित्तमेव न कुञ्यायथेनिमित्तमिति 
स्थितिः । उच्यते | कार्यसिष्य्थ हि कारण कल्प्यते न पुनः कायविनास्चाय 
स्वप्रादिषु च बहिखमभासा सवित्‌ सा च बह्ममथमन्तरेण न संभवति येन 
च विना यन्न संभवति तत्तस्य कारणम्‌ तस्मादथं एव कारणमिति युक्तं 
कल्पयितुम्‌ निरारम्बनता नैव सेवेते प्रत्यक्षावबोधेन तस्मादक्षजं ज्ञानम्‌ 
न वासनानिमित्तमियुक्तम्‌ 


ननु स्वपरोपर्न्धं मिध्यति प्रतिबुद्धस्य ज्ञानमुत्पद्यते न च मिथ्याभावस्य 
कारणकल्पना युक्ता 


ननु चाकारणस्य मिथ्याप्र्ययस्याप्युत्पादो न घटते सव्यम्‌ न घटते 
न त्ववगत्यनुगुणं तत्‌ तदानुगुण्ये हि मिथ्याज्ञानतेव न स्यात्‌ तस्माद्यामो- 
हृहेतवेो मिथ्याप्रत्ययाः न्यमोहनिबन्धनाश्च सांसाखि्यि वासनाः अतो बासना- 
निबन्धनमेवेदं ज्ञानजाढ्मुदित त्वविद्धिः तत्त॒ परिहतमेतत्‌ स्मरामीति 
्ञानशुन्यानि स्मृतिज्ञानान्येतानि । 


ननु स्मृतेरुद्रोधकारणक्षमवानेतत्‌ सेभवतीव्युक्त तदसिद्धम्‌ स्वप्रादाषपि 
हि चिन्तादृष्टादिक्षभवात्‌ स्वप्रे हि सुखदुःखमनुभूयते सुखदुःखहेतुशचादृष्ट 
मतोऽदृष्टेतुकमेव स्वप्रादिज्ञानं किश्चिचिन्तादिैतुकमित्युपपनम्‌ ञक्तिकादि- 
्ञानतुल्यत्वं स्वप्रादिज्ञानस्य तदिदमुक्तम्‌ संभूतिजाप्रतो बुद्धिः घुपरिनिश्विता 


१४ बहुतीमात॒का 


कथं विपर्यसिष्यति । कथमनेनेदमुक्तम्‌ निशितमविच्छिन्मित्य्थैः कथमव- 
च्छिनार्थोऽनवच्छिनो भवति कथंत प्रतिबुद्धो मभ्येति जानाति उक्तं 
स्मरामीति स्मृतिप्रमोषात्‌ प्रवयक्षसमित तत्‌ प्रतिबुद्धस्य चेति प्रत्यक्षा 
भिमानः अमुमेवाथै स्पष्टाकरोति अथ प्रतीतिस्तथाभावस्य हतुः न शाक्यते 
्र्ययादपसम्य इति वदितुम्‌ यदि प्रत्ययत्वात्‌ हति नावगतिं मिथ्येति 
मन्यते अन्यता हि स्वक्नज्ञानस्य भिथ्यामाव इति प्रमोषनिमित्ततां ददीयति 
कुतः इन्दियदोबेल्येपन्यासात्‌ निद्राकान्तं मे मन इत्यादिना द्र्य च 
कायाक्षमत्वम्‌ न कार्यान्तरोत्पत्तिक्मथेत्वमियुक्तम्‌ । 


ननु चयून्थस्तु इति सैव निराखम्बनतोपन्यस्ता प्रन्ययस्यार्थदयुन्यतां 
वदता निरस्ता च सा श्ुक्तिकारजतज्ञानतुल्यताभिधानेन स एवायं निरासः 
पुनराक्षिप्यते कया युत््या सवे) विषयत्वात्‌ सेविदः सा चात्मनो बुद्धेः 
ज्ञान एव वा स एवास्य विषयो युक्तः यस्मात्‌ सासंवित्‌ खचसणएव 
सेवेय इति प्राप्रोति तस्मात्‌ न विषयान्तरं संवेदयितु क्षमः शब्दस्परी- 
रूपरसगन्धापमकता विज्ञानस्यासमनो बुद्धेवा प्रतिपत्तव्या किमर्थज्ञानयोराकारभेदं 
नोपठभामह इति ज्ञानशब्दः प्रदशनाथं एवाभिप्रेतः न सेषिदाधरि हि संवेधे 
ज्ञानमेवावरिष्यते बध्यासमनोः शब्दादि तुल्यत्वात्‌ ज्ञानादिनाभूता च सवित्‌ 
सुष्षत्यवस्थाया सद्याानि बुद्धौ चादशेनान्‌ ज्ञानोपसहतिः स्वापः इदमालोष्ये- 
क्तम्‌ अथज्ञनयोराकारभेदं नोपलकमामह इति क पुनरिदं दृष्टम्‌ विषय एव 
सेविदा सेवेधते इति संवे्तयेव हि संवेधतामवगच्छामो न विषयतया केन 
वोक्तम्‌ न संवेदधयतया सेवेघतावगम्यत इति किन्तु सविद प्रत्यक्षात्‌ तस्याश्च 
ज्ञानासकत्वात्‌ शब्दादिरूपणा तस्थेवेति मन्यामहे को हि नाम दयोः प्रत्यक्षतां 
कल्पयति सेविदः शब्दादेश्च तस्मात्‌ संविद्रपमेत्ेद राब्दादिजातमिति स्थितिः 
न बाह्य किंञ्चनास्तीति । 


ननु चायथाथा सवित्‌ प्राभोति शब्दादाकारवे हि संविदो ब्राह्याग्रा- 
हृकसेवेदनं नोपपथते तस्मात्‌ कल्पना सात कल्पनीयम्‌ न च स्वैरो- 
कावगम्योऽथः कल्पनेति युक्तम्‌ न चार्थान्तरसन्धा नाननुविद्ध कचित्‌ कल्पना- 
दाब्दाभिख्पनीय रोके दृष्टम्‌ तस्माद्रमुभयोः प्रत्यक्षता न पुनरवगतेरपलपः 
सविदेव हि तदा हीयेत कस्येयं राब्दादिरूपता युक्तं म्रह्यम्राहक्वेदनमा- 


शृहतीमादका १५ 


कारान्तरेण स्यात्‌ न चाकारान्तरमुपलमामहे नीटधकारमेव ह्युभयं प्रतिभाति 
एकाकारं चोभयगप्रतिभानं किमन्यदतः प्रतिभानात्‌ तदिदमुक्तम्‌ अर्थज्ञानयोरा- 
कारभदं नोपरभामह इति प्रव्यक्षा च नो बुद्धिलियितदुक्तं भवति प्रत्यक्षा च नः 
सषिदिति प्रव्यक्षश्चायं नीखाधथाकारः अतस्तदाकारेयं संवित्‌ उभयत प्रतिमाति 
तस्मादर्थदयन्येय संविदिति सिद्धम्‌ अतस्तत्सप्रयोगात्‌ तत्संप्रययय इति प्रखापोऽय 
किनिमित्त पुनरुभयाग्रतिभानम्‌ अकारमेदं नोपरम।मह इति प्रयुक्तम्‌ प्रति- 
भानकारणं तु ग्रतिभानदरीनगदवास्तीवयवगन्तव्यम्‌ सा चेयं वास्तनानादि- 


(~ (५ 


काटीनेप्युक्तं अू-यवादिभिः | 


उच्यते उभयप्रतिभानं नील्पीतादावसिद्धम्‌ म्राह्यतस्यैव तत्‌ प्रतिभाति 
न ग्राहकतया ग्राहकम्‌ म्राहकपमिव्येव मनुते न नीरे रप्रतमिति बा 
तदिव्युक्तम्‌ स॒ हि बहिर्दैशसम्बन्धः प्रवयक्षमुपटम्यत इति अथविषया हि 
प्र्यक्षा बुद्धिः न बुद्धिविषयेति म्राह्यतयेव रूपप्रतिभानं दरोयति प्राहक- 
प्रतिभानं तु न रूपविषयम्‌ कि तदहि ज्ञानविषयम्‌ 


ननु च रूपान्तरेणैवं नोपपद्यत इत्युक्तम्‌ कथमत्र विषयान्तरोपन्यासः 
न हि प्रयक्षवदिनो ह्ययं दोषः आनुमनिकज्ञानवादिनस्तु नायं पर्यनुयोगः 
नाप्यनुमानाद्रपग्रहणं सन्मात्रानुप्राह्यनुमानं भवति । 

ननु च संवित्‌ प्रयक्षे वयुक्तम्‌ अन्या च संवित्‌, अन्यत्‌ सव्रेयम्‌ 
योरपि प्रयक्षे खूपद्वयोपरन्ध्या भवितव्यम्‌ न चासावस्ति तस्मात्‌ स एव 
संविद्धिषयापलपो न्याय्यतां प्रतिपधते अविवेकोऽयमायुष्मतः न हि फले 
खूपन्तसरतेष्यते शखूपान्तरसवित्तो हि फरद्रयापत्तिः एकसंवे्यविषयैव येका 
सवित्‌ न सा वेबद्रयविषया किमसंवेवैव संत्रित्‌ न ब्रूमः न संवेधा 
सवित्‌ संवित्तयैव हि संवित्‌ सवेया, न संवेयतया केय वाचोयुक्तिः 
सेवेया न सेवेधयां इति इयमिय वाचोयुक्तिः नास्याः कर्मभावो विद्यते 
इति कम च संवेयामिधेयम्‌ , न संवित्‌ तस्मान्न प्रथक्‌ संवेघतया प्रहीतु 
दाक्ष्यते न चासंवेयेव संवित्‌, तन्मूलतमात्‌ सर्वभावानां संवेधभावस्य किं तद्ष- 
त्रानुमानिकम्‌ फर्मव हि प्रमाणमिति प्रमाणाकददो मन्यन्ते किमिति मन्यन्ते न 
पुनः फर्मेव इति स्थितेऽमिप्रायः एवे हि ीक्किके व्यवहारः किमिदम्‌ 
लौकिको व्यवहारः इति भाकारदयं शीक्षिकाः प्रतिपथन्त इयः 
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तिद्ध तद्यरथद्रयम्‌ , विज्ञानस्यासवेयलात्‌ अथस्य च सवेयत्वात्‌ किमक्तविवमेव 
विज्ञानम्‌ बाढमसत्रवम्‌ , न ॒लप्रभयम्‌ कः पुनः प्रमेयसेवे्येविंशेषः यत्र हि 
विषयस्य स्वरूप परिश्छयत, तत्‌ सवेयमिव्युष्यते अतः संवेदन प्रत्यक्षमिति 
प्रमाणविदः असेवेदना च प्रमितिज्ञने आकारान्तराप्रहणात्‌ तस्मात्‌ ज्ञानं प्रय- 
क्षमिवयगुक्तम्‌ क्षणिकल्वान्चास्य प्र्यक्षता न संभवति, प्रमाणफ्ोरसाम्प्रतत्वात्‌ 
तदिदमाह 


क्षणिका हि सा न बुध्यन्तरकालमवध्थास्यते इति अथायमभिप्राय. स्वय 
प्रमाणरूपत्वान प्रमाणान्तरमभपेक्षते ज्ञानम्‌ इति तदुक्तम्‌ उत्प्निवासौ ज्ञायते 
ज्ञापयति च।ीन्तरं प्रदीपवदिति यद्युच्येत इति सव्ये प्रमाणं प्रमाणान्तरं नपिक्षत 
प्रमितो न च बयं प्रमाणतयेव विजानीमः तद्धेतुत्वाद्विज्ञानस्य न च तदवस्थ ज्ञानं 
ज्ञेयतया ज्ञानान्तरस्यापि वदामः किन्तु तदवस्था तावदस्तीवयनुमानस्य विषयः 
न ह्यपव्यामवस्थायामव्रस्थावतोऽस्तितवे शक्यते ज्ञातुम्‌ तदिदमुक्तम्‌ न हज्ञातिऽथ 
कशिहुद्धिमुपर्मते ज्ञाते लनुमानादवगच्छति तत्र यौगपदयमनुपपनम्‌ इति । 


ननु च ज्ञानमिति प्रमेयमनुस्मरन्ति प्रमाणविदः सव्य ज्ञात स्मरन्तिन 
तु ज्ञातमिति तदुक्त सलं पूवं बुद्धिरुषथते न तु पूव ज्ञायते इति । 


ननु चेद लोकविरुद्धं ज्ञातो ह्यथ ईति स्मरणात्‌ व्यपदिशन्तीति न 
घटमिति सलं विरुद्धं यदि सवैदेव व्यपदेशः स्यात्‌ भवति हि कदाचिदेतत्‌ 
यञ््तोऽथेः सन्‌ ज्ञाता इध्यु्यते यत्र हि ज्ञात इति स्मरतिः सा प्रमाणद्धय- 
व्यापारजा तस्मात्‌ विवेकृद्यून्यमिदं वचः स्मृतेरत्तरकाट चेति । 


किच्च उमयोः प्रद्यक्षत्वेऽ्थन ज्ञानस्य व्यपदेशो नोपपदयते शखूपस्पर- 
योखि । न वचार्थन्यपदेशमन्तरेण बुद्धरूपोपटम्भनम्‌ । तस्मान बुद्धिविषयं 
प्रद्यक्षं अविषयं हि तत्‌ । अतः सिद्धमानुमानिकत्वे बुद्धेः फर्तः । 
यश्चासावविवेकः फल्प्रमेययोः प्रमाणान्तराभावात्‌ स तद्विषयो युक्तः । 
यतः प्रमाणापर ९व न्याय्यो न प्रमेयापरपः । 


अतः कामेमकरूपत्वे बुद्धेरेवाभा वो न त्वर्थस्य प्रलक्षस्य न चैकरूप्यम्‌ 
निराकारामेव बहि वुद्धमनुमिमीमहे साकारं चार्थप्रलक्षमधगच्छामः तस्माद्था- 


बृहतीमातृका १७ 


म्बनः प्रययः फं पुनः कारणं तुल्ये फलापकपि प्रमाणस्यैवापलापो न 
त्वथैस्य॒भ्रमयध्य उभयोः फङायत्तत्वात्‌ भैवम्‌ उत्पत्तौ हाभयोः फलत्तता 
न॒ पुनः प्रमितो । कस्योत्पत्तौ ज्ञापके हि फटे प्रमयमेत्र॒ हि ज्ञेयं 
नोत्पा्य प्रमाणायत्ता च प्ररितिरिति उव्पत्ताप्रिलयसम्बद्रम्‌ । प्रमितौ क्रिया- 
कारकत्वमङ्गीकृद्येत्पात्िरुक्ता न चावगम्यमानताम्‌ ज्ञाने त्वव्रगम्यमानतापि 
फटायत्तेवेति युक्तम्‌ किञ्च ज्ञानमत्रवदे हि ज्ञानवासनयेरेव जन्यजनकभावो 
न ज्ञानस्य ज्ञानन्तरण अनस्तन्तुज्ञानोपादनेऽपि पटज्ञानोत्पारो नोपपथते । 
टृष्ट च नियतनिमित्ततन्तुष्वेवोपादीयमनेघ्रु पटप्र्ययः इतरथा हि तन्तुपादा- 
नेऽहि कदाचित्तदा पटुद्धिरविकखन्दियस्य स्यात्‌ । तस्मान,वसानानिबन्धनमेवेदं 
ज्ञानजाठं कि तद्यथनिबन्धनमिति स्थितम्‌ । अत उपपन्नं प्रमाणछन्नणामिधानम्‌ | 


अनुमान ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेरदरंनादेकशान्तरेसन्निकृष्टेऽय बुद्धिरिति । 
ज्ञातसम्बन्धस्येप्युच्यते कस्य ज्ञातस्म्बन्धस्य नन्वकदेरास्य । नैतदुपपद्यते 
दरीनापस्जेनत्वदेकदेरास्य न ह्युपसजनं पदं पदान्तरेण सम्बद्भथते राज- 
पुरुषत्रत्‌ नहि पुरष्रसमुदाययोरूपादानदिवास्म्बन्धः तस्मान विश्म॒ कस्य ज्ञात- 
सम्बन्धस्येति । उच्यते । सम्बन्धापरिज्ञाननिबन्धनोऽय व्यामोहः । क॒ पुनरसौ 
सम्बन्धः । अयमसौ सम्बन्धः । अनुमानमेकदे शद रनद कदे शान्नरेसनिकृष्टे ऽय 
बुद्धिः कस्थैकदे शस्य दरौनात्‌ ज्ञातप्तम्बन्धस्य । 


नन्वस्मिननपे सम्बन्ध एक्देशस्योपसजनता तदवस्थैवोपसजनमिति 
नायं सम्बन्धहेतुः आकाङ्क्षितं पूरणसमथं च सम्बन्धितामपपद्ते । अत्र चै 
कदेरादरःनात्‌ इत्युक्ते कस्यैकदे शस्येव्याकाङश्रा दरोनस्य दृयप्रधानतजलरात्‌ 
न्यलराच्चार्थान्तरबुद्रेरत एव॒ चात्रोत्तरपदग्रघानता । अत्र॒ पूवरपदप्रधानतेति 
कचित्‌ कचित्‌ स्थापितम्‌ । तस्मात्‌ प्रयोगसिध्यथैत्रेयपुपसशंनसक्ञा अत्र 
सम्बन्धे हि यस्माद्थाकाङ्क्षैव हेतुः नोपपस्जनता अनुपकस्तजनता वा कस्य 
गुरकुरभित्येवमादिषु दरौनात्‌ । 


उष्यते (ज्ञा) व्याप्यं हि दृष्टं ज्ञा) व्यापकं गमयति ज्ञानसम्बन्वस्येति 

न च व्याप्य एषा षरं सम्ब्रन्धिमात्रवचनाद्वि प्रातिपदिकात्‌ षष्ठं स्मरन्ति । 

उच्यते मव्य सम्बन्धिनी षष्ठी । व्याप्य एत्र तु मम्बन्ध मवति अब्याप्येऽपि 

वन्तुनि व्याव्यव्िव्रक्षायामत्र यथा षष्ठौ तथा (अथ) तत्र तुत्र षठ 

व्या्यास्यामः । तथा च छंकिकाः ममायमये पुनरन्पस्यापीति व्यपदिशन्ति । 
« 


१८ बहतीमातेका 


तत्त॒ द्विविधमिति किमिदं दैविध्यम्‌ लक्षण्रैविध्ये तावन्नास्ति एकदेर- 
ददीनादित्येकत्वा्लक्षणस्य । अथ प्रमेयद्ैविध्यमङ्गीकृत्येतदुच्यते । एकत्र विरेषा- 
दविरेषोऽवगम्यते अन्यत्र सामान्यात्सामान्यावगतिरिति एवे च हितुमदेदाद्ध- 
तोरपि भेद उक्तो भवति कि पुनरनयोर्मेदकथनप्रयोजनम्‌ छक्षणाभिधानेन 
चाव्यभिचासिक्ता भवति तदथश्वाये प्रयासः । हेतुदेतुमतर्दविष्यं भवतु 
बामावा। 


अत्र॒ केचिननीतिज्घमन्याः अनवधत्तं च स्वलक्षणमेव कचिदनुमानेन 
सामान्यतो न गृह्यत इति मन्यन्ते तद्भमापनोदनयेतदुक्तम्‌ ..तु द्विविधमिति 
अदृष्टस्वलक्षणविषयमनुमानमस्ति क्रियादिषु कथ पुनरदष्टस्वलक्षणे सम्बन्धि 
दर्दीने उत्पत्तिमतः फठस्य दर्नादिष्युक्तमुपपादितमधस्तादस्माभिः शुन्यक्रादे । 
अतः सामान्यमत्रपयैवसाय्यनुमानमस्ति । दितं च देषदत्तस्या ...गति- 
पूविकामिति । कः पुनरनुमने व्यभिचारः यथा प्रलक्षे श॒क्तिकादिषु नन्वि- 
दानीमेव द्िविधशब्देन प्रदरितम्‌ | नन्वानुमानिकेयानुमानिकं निरसनीयम्‌ । 
न ॒पुनरनुमानस्योद्धारो वक्तव्यः । कश्चात्र विरोषः। यऽपि ह्यानुमानिकम- 
नानुमानिकमिष्छन्ति तेऽप्यनुमानं उपमिचारयन्त्येव । तस्मादत्रापि ग्यभिचार- 
निवृत्तिरेव छक्षणाभिधःनस्य प्रयोजनम्‌ । 


किश्च प्रमेयेऽपरि सङ्करः न महानसादिषु दृष्टो धूमः पवेतस्थम्नि 
प्रतिपादयितुं क्षम इति केचिद्विरोषा एवावगम्यन्ते हइृव्यपरे । स्मृतिमात्रमेवेदयन्ये । 
तस्मात्‌ ज्ञासम्बन्धस्येकंदेशदर्नायदेकदेरान्तरे ज्ञानमसनिकृष्ट इति विशि. 
नष्टि । किमनेन निराकृतं स्मरणं तावन्निरस्तं सनिकृष्ट हति वचनात्‌ । 
अप्रतिपत्तिरपि निरस्वैव बुद्धयत्पादवचनात्‌ सम्बन्धावगमादिति विरोषावगति- 
रपि निरस्तव । 


ननु च बुद्धधुत्पादमात्राश्ममाणता राक्यते वक्तुम्‌ । श्ुक्तिकादिषु 
व्यभिचारात्‌ । असम्बन्धस्य त्र ददने सम्बन्धामिधानादेव प्रदयुक्तम्‌ । सम्बन्धा- 
वगमे च पूर्रीनुमवेद दुर्निवारः । अहो नयाकिविकिनो महान्‌ प्रमादः | करि 
पवैदृष्टस्यानुभत्रो न संमवति अनुमूतिश्च न प्रमाणं । अन्यता च स्मृतिरन्योऽ 
नुभवः । सव्यम्‌ । सम्बन्धस्य दशरनादिस्मृतिं सम्बन्ध्यन्तरे त्वनुभव एष । 


ब्हतीमातुका १९ 


ततश्वासंराय पुनः पुनश्दयमानं दृश्यत श्वेति तार्किकाः व्यपदिशन्ति न 
स्मय॑त इति । सिद्धं चानुमानादिषु प्रमाणत्वमनुभूतेः कि तर्हिं असनिकृष्ट 
इति स्मरणाभिमानञ्युल्य इत्यर्थः । सजिकृष्टावमरशे हि स्मरणमेव मन्यन्ते । 


ननु स्मृतिप्रमोषतुल्यतेव प्रापोति न । कारणान्तरस्य विथमानत्वा- 
दिङ्गदेः न ह्यत्र पवानुमूतिरेव कारणम्‌ । तत्र हि प्रमोषः स्मृतिविपर्थये 
हेतुः । इह तु लिङ्गादि प्रव्युत्न्नं कारणमस्तीति सिद्धं प्रमाण्यम्‌ । तस्मादत्रापि 
यत्प्रमाण तद्रथयमिच्रतीति वक्तन्यमुक्तं च । इदमुपभानादिष्वपि योभ्यम्‌ ॥ 


राक्ञं शृष्टत्िज्ञानादसन्निकृष्टेऽथं विज्ञानम्‌ । किमिदं राग्दविन्ान- 
मिति किं शब्दाद्ज्ञानं शब्दविज्ञाने शब्दविज्ञानं यदि तावष्छब्दे विज्ञानं 
दाब्दाखम्ननमिव्यथः तदयुक्तम्‌ न तस्माच्छासनमवगम्यते शासनाद्धि राश्ञम्‌ | 
अथ राब्दाधद्थविज्ञानमुपद्यते तच्छब्द विज्ञानम्‌ तत्र॒ विरोषावगतौी कारणं 
वक्तव्यम्‌ । तदुक्तं च शास्र हि शासनात्‌ तच्चायविषय एव विज्ञान मुपपथते 
न शब्दविषये । द्वितीयेऽपि पक्ष तन्निमित्ततयोपपत्तेः सिद्धं शाल्ञं ्रहणात्‌ । 
ननु च रन्दाभास्तमपि दृष्टम्‌ एष बन्ध्यासुतो यातीव्येवरमादि तदपि राब्ददिवाव- 
गम्यते न हि बाष्पादितुल्यं किञ्चित्कारणन्तरमत्रोपलमामहे । परित तचत्‌ 
प्रल्ययितादिति छक्षणामिधानेन चायमेव व्यभिचारो निरस्तः ॥ 


उपमानमसन्निक्ृष्टेऽथ बुद्धिमुत्पादयति सादरयमिति कि सादृश्यम्‌ । 
ननु च ज्ञतसम्बन्धिता तुल्या सा चात्र छक्षणं तत्र वान्यत्र वेति दुपयुञ्यते 
बादमुपयुञ्यते एकदेशदरौनादिति हि तत्र रक्षणम्‌ । ज्ञातसम्बन्धस्येति 
विरोषणम्‌ । अतो न गवयस्य साद्य सटदरावगतेरेकदेशः । 


किश्च असकृदृद््टसम्बन्धोऽप्यनुमानस्य दतु; असजातीयग्याबृत्ति्तभ्य- 
पक्षं च यमत्र नास्तीति प्रमाणान्तरम्‌ । कि पुनरत्र व्यभिचारदर्शनं यन्नि- 
बृष्य्थमिदं लक्षणे किमन्यदतः सदरामाप्तात्‌ । अत्र सामान्यम कैशित्‌ 
सादृदयसुक्तम्‌ । न तस्सा्दयम्‌ । कि तर्हिं तदेव तत्‌ गोत्वदेरेकश्वात्‌ । 
ननु चात्र प्रमेयमेव नास्तीति केचिन्मन्यन्ते तदयुक्तम्‌ अनुभूतमपि कारणा- 
न्तरावगम्थं प्रमेयमेवल्युक्तम्‌ ॥ 


२० शह तीमातृका 


अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्चते इत्यथकम्पना यथा 
जीवतो देव्रदत्तस्य गृह।भावद नन बहिभावस्यादृष्टस्य कल्पना । कयमन्यथानु- 
पपत्तिनौम यदि तावदस्यनेन विना सद्भावो नापरपद्यने तदेव कार्यतः कारणानु- 
मानमुषन्यस्तं न प्रमाणान्तरम्‌ । 


अथदमुच्यते ज्ञातसम्बन्धस्त्यनुमानखक्षणे अज्ञातशथ्चा~+ सम्बन्धस्त- 
स्मात्‌ प्रमाणान्तरमिति तदयुक्तम्‌ । कथगङ्ञातः सम्बन्धः शक्यतेऽवगन्तुं 
अयमनेन विना नोपपद्यते इति न ह्यन्यथानुपपत्ति प्रवयक्षसमधिग्म्या | कायौ- 
व्यभिचारसमधिगम्या हि सा अग्यमिचारश्चा कृद +नपूत्रैक तस्मात्‌ दटमदृष्ट 
वा ज्ञातसम्बन्धमेतावगम्यते अन्यथानुपपर्या । अत प्रमाणान्तरं मृगतु'ष्णकै- 
वेति । सव्यम्‌ । यदि यद्येन तिना नोपपथते तदवावगमकं स्थात्‌ । इह तु 
यन्नोपपद्चत तदेवावगम्यते । 


किं चात्र नोपपदते जीवतो गृहाभावदरौनात्‌ अन्यत्राभावो नोपपयते 
ततः किम्‌ नात्राभावस्य गम्यता कस्य तहिं भावस्य । न चासौ गृहाभाव- 
दरौने नोपप्ते । बाढं नोपपवते न हि गृहामावददीनेन विना बहिमौव 
उपपद्यते । 


ननु दृष्टः श्र॒तो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यत इति गमकस्यान्यथानुपपय् मानतां 
दरौयति । अग्रन्थज्ञो देवानां प्रिय. दृष्टः श्च॒नो वार्थोऽथेकल्पना किमिदमथ- 
कल्पनति दृष्टः श्चुनो वार्धोऽयन्तरस्य प्रमाणामेल्यथः । अन्यथा नोपपद्यते 
इति केन सम्बध्यते प्रमिद्येति वदामः अन्यधानु पप्यमानतामापादयन्‌ अथान्तरं 
गमयति । किमत्र ज्ञातसम्बाभ्धिता नैवपिक्ष्यते अपेक्ष्यते हि सम्बन्धज्ञानमात्रम्‌ 
न तु सम्बन्धिता अनुमने तु ज्ञातस्तम्बन्धस्येति षष्ठया सम्बम्धितेवाकगमिके- 
व्यक्तम्‌ । न सबन्धमात्रज्ञानम्‌ । 


दृष्टः श्रृतो वेति दरौनश्रवणोपन्यासः कि कारणान्तरब्युदासाय नेति 
वदामः उपटन्धोऽथ इ्यथे । श्रुनग्रहणमिदानी किमर्थं दृष्टमिलव वक्तव्यम्‌ । 
उच्यते अभिधानान्तरमेवेद दृष्टः श्रुते वेव्युपटग्धेर्वाचकम्‌ ॥ 


अभावोऽपि प्रमाणन्तराभव्रो नास्तीद्यस्या्थस्यासन्निकृष्टस्य । अभा्ोऽपि 
प्रमाणाभाव इति कि प्रमाणलक्षणमिद ओमिध्युच्यते | किमनेन प्रमीयते उक्तं 


बह तीमातृका १ 


नास्तीष्ययमर्थः | प्रपीयमाणस्य प्रमेयना अत्र च स्रमाणतेलयटोकमिष प्रति- 
भाति । टक्षणममि प्रमाणामाव्र इति प्रमाणामाव इव्यव लक्षयति । प्रतिद्धिर्मीमां 
सकार्नां प्रष्ठ किल्दं प्रमाणमिति । न चास्य म्रन्थता टोकतश्च प्रमाणतावक्षी- 
यते। अतोन विग्न प्रसिद्धः कि बीजमिति । किमत्र न ज्ञायते प्रन्थनस्तव्रत्‌ 
प्रमाणामव्र एव्रावसीयते । नास्तीवयुक्ते प्रयेयस्यैव।माव ठौकिकाः प्रतिपधन्ते | 
किं तद्धनेन छक्षितेन प्रमाणावगदयर्थोऽयमारम्भः तदनुसारी दह्य्थनिश्चयः कथं 
स्यादिति । अत एवेदपुच्यते यस्मात्‌ प्रमाणावगदयर्थो ऽयमारम्भः । किमनेन 
पृवाक्तानां प्रमाणानां खलूपमवसीयते यप्पूर्वेक्तैरेव स्वलक्षणैर्नावसीयते । सर्ष- 
छक्षाणमिधनवायङेषोऽये प्रन्थः न ह्यत्पादमात्राञ््ञानस्यार्थं तस्मिन्‌ प्रमाणस्य 
प्रमाणतावसीयते | अतः स्वटक्षणमत्रामिवानात्‌ निश्चयः स्वरूपेण प्रमाणस्य 
समधिगम्यमानत्वात्‌ सर्वप्रमाणानां तस्मात्‌ कार्यप्रलयस्तमयात्‌ नास्तात्यनेन 
पू्वोक्तस्येव छक्षणस्य साधुनाच्यते । कय तहिं प्रसिद्धिः प्रसिद्धिवैययक्ष- 
प्रपिद्धिवत्‌ । यदि पुनम्य॑वहारान्यत्वात्‌ (प्रमेया) कारणान्यत्वे मन्यन्ते किं 
कुमः न हि व्यत्रहारान्यत्वात्‌ प्रमेया)माणान्यत्रतिद्धिः । अतः | (स्)तघ्- 
क्षणमेवेद इदभवे च तद्क्षण तस्मात्‌ प्रपिद्धसादपरी्ष्यं निमित्तम्‌ ॥ 


प्रयक्षादीन्यन्यानि भवन्तु प्रमाणानि शब्दस्तु न प्रमाणम्‌ । कृतः 
अनिमित्तं विमानोपटम्भनत्वात्‌ । अनिमित्तमप्रमाणं शब्दः यो ह्यपटम्भन- 


विषयो नोपरभ्यते स नस्ति यथा रारास्य विषाणम्‌ । उपटम्भनानि चेन्दि- 
याणि प्श्चादीनाम्‌ । न च पञ्चुकामेष्ट्नन्तरं पशव उपरभ्यन्ते । अतो नेटि 
पञ्युफखा । प्रलयक्षादीन्यति भवन्तु प्रमाणानि राब्दस्तु न प्रमाणमिति कोऽ. 
भिप्रायः अयमभिप्रायः यदुक्तमनपेक्षत्रादिति प्रमाणान्तरान्नावगम्यमर्थमचयती- 
व्येताबन्मृष्रा | कुतः भविष्यशवैषरोऽथे इति मग्यतया प्रामाण्यमुक्तं तदत्र न 
सभवति । कथं पुनरसम्भवः किमनियोगकरं वाक्यमस्तीति किमत्र नियोगः 
करिष्यति प्रमाणान्तराबगम्पे हि तस्य ददोनात्‌ स्मृत्यादौ । भतस्तत्मादविनिश्वयः 
नावगम्य एव अर्थमाटोष्य विषयो वक्तव्यः । स चायै विनिश्चवयोऽसौ त्रियमानो- 
पटम्भनविषय एवोपलभ्यते चित्रया यजेत पञ्चुकाम इत्यादौ । कात्र वियमानो - 
पटम्भनता क्रियानन्तरफठभाविता दृष्टा्थत्वाञ्च न शृटयदेः अनन्तरफलमाषि- 
तथा प्रमाणन्तरावगम्यतैव वस्तुतो वक्तुं शाक्यते संभवति च प्रमाणान्तर- 
विषल्वे को हि नाम इष्ट रोके स्वातन््य शब्दस्य कल्पयितुं क्षमः तस्मान्नियोग 
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प्रषायर्थ एव इति प्रतिवक्तव्यः तदिदं कुत इत्येतस्य प्रश्नस्य विथमानो- 
पटम्भनत्वादिप्युत्तरम्‌ । 


नन्वेवं प्र थे व्याख्यायमाने परावो नोपलभ्यन्त इत्यादिरनर्थको प्रन्यः 
उपर्भ्यन्तां मा वा परावः । सर्वथा प्रमाणान्तरसपक्षं शाब्दामित्येतावदत्र 
साध्य सत्यमेताव्रत्‌ साध्यं केन चोक्तमन्यत्‌ साद्धधमिति अनुपरब्ध्युपन्यासो 
न घटत इत्युक्तम्‌ । न धटते न घटत एव प्रमाणान्तरप्रतीक्षया प्रामाण्यं 
वक्तव्यं न स्वत हइत्यवंपरो ग्रन्थः । तच्चात्र प्रमाणान्तरं दृष्टं कथं पुनरत्र द्ट- 
वगतिः क्रियानन्तरभावित्रातफलस्य कथं तर्हिं बाष्पादिकी कृष्यादेर्नानिन्तर 
फरमवगम्य उत प्रयोजनफरं यागनादितात क्रियाफरूमवगम्यते वीह्तपत्तसतु 


प्रयोजनफलं न च प्रयोजनावगमात्‌ दृष्टतोच्यते । अत्र च प्रयोजनं फट च 
पडाव एवाव".म्यन्ते फखान्तरानवगमात्‌ । तचच्च किश्चिद्धरमिविकारोऽतरगम्थते 
तत्पाटनादिबुद्धीह्यतपत्तः परोः कारणतया राक्यते वक्तुं अदर्शनात्‌ । तस्मात्‌ 
ग्रमाणान्तरपरीक्षेवात्र धमेजिज्ञाघुभि कतेव्या न पुनरध्ययानाद्धर्मावगति. । 
कथं पुनः स्वगकामादिषु व्रिधमानोपकम्भनता नियोगस्य तावनियोगलं पश्चा 
दवपडृतम्‌ एकश्चायं नियोगोऽनुतन्धमेदाद्विथत इति तस्मात्‌ स्त्र सपेक्ष 
भवति । अतो [म] यत्र प्रमाणान्तरमस्ति भवतु तत्र तथात्वम्‌ यत्र नास्ति 
तत्र मा भूत्‌ तस्मात्‌ दुष्टूक्तं शब्दस्तु न प्रमाणमिति । दृष्टविरुद्धं च 
किष्विदैदिकं वचनं पात्रचयनं विधाय आह स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा 
स्व्म॑लोकं यातीति प्रदयक्षं दारं व्यपदिराति। नच तत्‌ स्वभ टोक 
याति प्रक्ष हि तदृदृष्टान्ते न चैष यातीति विधिशब्दः | एवंजातीयकं च 
प्रमाणविद्ध मप्रमाणम्‌ कथं पुनरिद प्रमाणविरद्धमथवदेषु च स्वै प्रमाण- 
विरोधा गुणवादेन व्यद्याताः । 


अथायमभिप्रायः नाघाप्य्थवादा व्याख्यायन्त हति बाङिशिभाप्रितमे 
तत्‌ । न हूक्तरयोष्यमानस्य वा (व्या) सितस्याक्षपो युक्तः | अन्यत्र विरोषा- 
भिधानात्‌ । उक्तोच्यनानताविरोषेऽपि वक्ष्यमणि सर्वम(न)वथित स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ स्थितत्रास्थितत्मेव वक्तव्यावक्तव्ययोः कारणम्‌ । किं (न) चातरो- 
पन्यस्तस्य पर्ितस्य तत्र पुनस्ूपन्यासो घटते प्रव्यक्षतिरोधारिति । उच्यते 
स्थित एवार्थवादानां गुणवादेन व्यार्यनि इदं वचनमाक्षप्यते अत्न हि तदुक्तो 
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गुणवादो हि प्रमाणान्तर्रतिपत्तिष्रेनोप्रजायते अत्र च प्रमाणान्तरप्रतिपतिः 
शरीर एव न रारीरव्यतिरिक्तं किश्चिदुपरभामहे । तच्चेष इति व्यपदिष्टं याती- 
यनेन विरुद्धम्‌ (दृश्य) दद्यमानत्वा्च शरीरस्य । तस्माद्धि विधितोऽथेवादः 
आयथायेतावसायते । किंञ्च विधौ हि सति नियेोगतोऽपि तावत्‌ स्वातन्त्य- 
राङ्का जायते अथवदि सापि नास्तीति प्रकटयति न चैष यानीति विधिशब्द 
इत्युच्यते न प्रमाणान्तरपेक्ष शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः कस्तर्धैत्पत्तिकः । 


ननु च छोके प्रमा(णान्तरपेक्षितैव सवैस्य वचसो दृष्टा सलम्‌ व्यवहरि 
(न)तमिधाने यथा छोकेऽप्येत्पत्तिकमेवामिधानं तथा सम्बन्(पे)परिहरे वक्ष्यामः 
ननु स्वै एवायं सूत्रार्थो विज्ञातः पुनरनूदितः सव्य विरोषामिधानाय कः पुनरत्र 
विरेषोऽभिधीयते ननु च सम्बध एव नास्तीति पृररोक्तमाक्षिप्य पुनः समाधिः । 


ननु वाक्यार्थे ऽयमाक्षिप्तो विद्यमानोपटम्भनत्वादिति पद विषयन्त्वत्पत्तिकतवं 
मन्यन्ते मीमांसकाः । किमनयोपासितगुरक्रथया विकनितया यस्माद्धि यः 
प्रतीयते स तस्यार्थः न च केवखत्पदात्‌ बृद्धग्यवहरे कस्यविदथेस्यात्रगतिटष्टा- 
नवगम्यमानस्य चार्थस्य केनचित्सम्बन्ध इति दवचनं वचः । कथं तदं प्रसिद्धि- 
रियम्‌ अनुपा्तितगुरुखादिधुक्तम्‌ तस्मादोतपत्तिको वाक्याथयोः सम्बन्धः ॥ 


स्यदेतदेतत्‌ नैव राब्दस्यार्थनास्ति सम्बन्धः । कुतोऽस्य पोरुषेयता- 
पीरुषेयतवेति कथम्‌ । स्याचेद्थन सम्बन्धः क्षुरमोदकशब्दचारणा( त्‌ ) 
मुखस्य प।ठनपूरणे स्याताम्‌ । सं्षसम्बन्धमभिप्रेल्योच्यते भवता का्य॑कारण- 
निमित्तनैमित्तकाश्रयाश्रयियैनादयः सम्बन्धाः राब्दस्यर्थन।नुपपना एवेति । 
स्यादेतदिति यदि नित्यः सम्बन्धः स्यादिल्यथै इद किमिति न स्यात्‌ । स्याच्योद- 
नालक्षणाऽयो धम इति स्याचचेदर्थन सम्बन्ध इति । अस्याभवे हेतु श्षुर 
मोदकराब्दोश्वारणप्रन्येन ब्रुवन्‌ सम्बन्धस्याभ्युपगमे दरौयति संशेषसम्बन्धमभि- 
्रे्यति । केनायमम्युपगतः सम्बन्धः येन निराकरनणीयतया उपन्यस्यते । 


ननु च शब्दखातन्त्यवादिभिः रब्दादर्थे.ऽत्रगम्यते इत्ययमेवराभ्युपगतः 
सम्बन्धः अनभ्युपगनस्य निराकरणमन्धपदमिदमेवात्र निराक्रियते यदुन शब्दा- 
दर्थोऽवगम्यत इति । कथ पुनः संश्टेषस्म्बन्धनिराकरणेनेतनिराकरणेनेतननि- 
राकृतं॑ भवति भवति शन्दादथ्ञानं हि कर्ये केनचि्कारणेन शब्दादथै- 
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ज्ञानं चन च राब्ददेवैति दाक्यने वक्तुं चक्षुरादीनामिव प्रथमश्रव्णाद्‌- 
प्रतते: । एवे तर्हि धूमादीनामगन्याद्यधौवगताविव न स्वह्पव कारणम्‌ | 
किं तिं सहावस्थानादिलक्षणः सन्बन्धः । स चाय शाब्दे न कश्चिदुपल- 
भ्यते प्रागर्थात्रगामात्‌ । तस्मात्‌ सम्बन्धान्तरनिराकरणन वाच्यवाचकता निरा- 
कृता भवति । 


यद्ेव्रे स्वै एव निराकरणीयाः किमिदमुच्यते यौनादयो न संमवन्तीति 
सेश्षस्यैव सहेतुकं ॒ निराकरणम्‌ अथायमभिनरायः यौनादयो नोपरम्यन्त 
इति संश्छपरो वा क्रिमुपरम्यते तथा च श्षुरमोदकरन्द।चारण हइत्यनुपर्न्धि- 
रेवोपन्यस्ता । तस्मान विग्म; केन षिशेषेणदं निराकरणीयोपन्यस्तमिति । 


अथायमभिप्रायः । सं्चिष्टस्येवार्थस्य गम्यते गमकत्वाच्चेति तदयुक्तम्‌ 
कार्यकारणयोरसशिष्टमोरपि गम्यमानलदथैनात्‌ । कार्थकासणमपि तन्वादि 
संश्िष्टमिति चेत्‌ नैपित्तिके संभवति तदपिं हि कारणमेव गम्यं च तस्मादि- 
दमन्धपदमिति प्रतिभाति । उच्यते अत्र द्यै्पत्तिकवादिनः केचित्‌ स्मेव 
रू.पमध्यस्य शब्दोऽ्थं॑प्रल्ाययतीति प्रतिपन्नाः युक्तिश्वोक्ता स्वयमेव रूपं 
दाब्दस्य येयमथेपरिणतिरिति । अत स्तनिराकरणम्‌ तसम्‌ पक्षे संश्टिषभावः 
शब्दार्थयोः सम्बन्धः । सोऽयं कायानुपर्न्ध्या न घटते इति क्षुरमोदक- 
राब्दोचारणे सुखस्य पाटन पूरणे स्यातामिद्यक्तम्‌ । कथं तर्हिं गौरयमिति 
तुल्यो निर्देशः शब्दाथयोः । अस्य निर्दराः स तु नाध्यास्तक्रेत हति म्रन्ये 
वक्ष्यामः; । यौनादयस्तु सम्बन्धाः शब्दस्यानुपपन्ना एतेव्यनभ्युपगम दरयति । 
योऽत्र व्यपदेशः सम्बन्धस्तमेक न व्यपदिराति भवान्‌ प्रलयास्यस्य प्रघ्यायकस्य 
सेज्ञासह्ञिसंबन्ध ॒हत्यननैत्पत्तिकत्व पुनरुपेद्वख्यति । आह यदि प्रत्यायकः 
दाब्दः प्रगथमश्रुतः कि न प्रघ्याययति स्वतो हि सर्वभावानां प्रबत्तिं चश्चुरादी- 
नामिव रूपग्रहणे तस्मात्‌ सपक्षे राब्दस्याथेप्रतिपत्तावस्तीति प्रथमश्रुतः किः 
न प्रत्याथतीत्युक्तम्‌ । सर्वत्र नो दशन प्रमाणमिति स्वाभाविकानां सापेक्षत्र- 
दरीनदेवावगम्यते दृष्टं हि चक्षुरदेः स्वाभाविकसेऽपि रूपावगनावयक्षिसे 
दष्ट्ने चानपेक्षिघ्ठमग्न्यदेस्तदिदमुक्तं सर्वत्र नो दरौन प्रमाणमिति | षष्टि 
कायै पुरुषप्रयज्ञानपेक्षं पुरुषानुपट्न्ध सपक्षं च प्रथमप्रयोगानव्रगतेः प्रयो- 
गान्तरे चावगमत्‌ यदि प्रथम श्रुतो न प्रत्याययति कृतकस्तर्ीति कोऽभि- 
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प्रायश्चोदकस्य यदि तावत्‌ कृतकः कार्यो न सामयिक इत्यभिप्रायः ततः 
सिद्धं साध्यते पुर्प्रान्तश्प्रत्ययान्तरानपक्षेना राब्द प्रमाणमिति वदतोऽभिप्रेता 
चक्षुरादीनामिव कूपग्रहणे न पुनरुपत्तिमत्तापि नेष्यते । उत्पद्यत एत्र हि 
सम्बन्ध; क्रियागर्भत्वात्तस्य क्रियायाश्चोपत्तिमखात्‌ तदनु सम्बन्धोपक्तिमनेव । 
अथ कृतको रञ्जुघटधारिव पुरुषयन्नजन्य इत्यभिप्रायः तदयुक्तम्‌ चक्षुरादे- 
लोकामव्रे कदाचित्‌ का्यैमकुव्रतः तत्सद्भवि काय कुतोऽपि पुरुषान्तर 
प्रत्ययान्तरानपेक्षिन्वात्‌ सवन्धस्य । तथा राब्दस्यापि सम्बन्धः स्यादिति । 
तस्मादसमथनिव सिद्धान्तलङ्खने भाष्यं प्रतिभाति कृतकस्तर्ीति । नेदमसमथम्‌ । 


अयमस्याभिप्रायः । नेदमुदोतादितुल्यम्‌ । उद्योतस्पाध्यनुप्राइकत्र 
काय॑समविगम्यमेव अनवगतिपूचकत्वादवरगतेश्क्षुरादीनां शब्दे पुनरथीवगति- 
पू्विकैत्रायौवगतिद्यैयमस्याथै इव्यवरगम्यमानं ततः शब्दादर्थं प्रतिपद्यते तस्मात्‌ 


सम्बन्धान्तरपू[नि+वाथात्रगतिरिनि सापेक्षता तदिद कृतकराब्देन सामयिकत्व 
कृतकता बोक्ता । 


अथ गोलि्यत्र कः राब्द इति कोऽयं प्रश्नः अयमये प्रश्नः यद्यपरिणत्या 
राब्दोऽथमवगमयति कस्तं शाब्द भिप्रेतः यः श्रोत्रेणावच्छिद्यते स शन्दः 
ओमिच्युच्यते श्रात्र्रहणे ह्यर्थ लोके राब्दशब्दः प्रसिद्धः । ते च श्रोत्रप्रहणाः 
गकावौकारतित्तजेनीयाः । 


¢ *्‌ 
नन्वेवमथप्रययो नोपपद्यते क्रमवर्तिताद्र्णानां क्षणिकत्वाच्च तदुपट्ग्धेः। 
उपङमभ्यमानतया च पद्‌ादिभ्यवस्था न सन्मात्रतया तस्मादनुपपनोधेप्रत्ययः । 


अथायमभिप्रायः उपरम्धिविनारोपि हि तस्स्मर यनुग्रह्यादथ।वगम इति 
सापि न सवैविषयिणी उपर्म्धिवदुपर्ब्ध्यनुप्ाएणी हि सा अतो यथाधथौ- 
वगतिर्म घटते । तस्मात्‌ शब्दतचखमेवेदमथरूपतया विवतत ह्युक्तं शब्दविद्धिः । 
किं चाविव्रतीपक्षे श्रोत्रादिव्यापारनेयपेक्तव स्ख्पेऽथं चायावगतिः राक्यते 
वक्तुम्‌ बाढम्‌ शब्दादयः शरोत्राधव्ष्छेदेनैकरूपा अप्यनेकरूपतया प्रतिभनन्ति 
मरकतपद्मरागादिषु मुखमे कमनेकमिव प्रतिभाति । 


ननु च खड्गादिष्वेक म्राहकं उपाधयो हि खड्गादयः । तदेकम्राहक- 
वशादेकं सुखमिति दाक्यते वक्तुम्‌ । मेदाश्चोपाधिनिबन्धनाः । अत्र पुनः 
|, 
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किमेकं ग्राहकं शब्दादेः यद्वशात्‌ श्रोत्राद्युपाधिकरतो मेदः एकमेतरेदं बह्तिति 
व्यते किमिदं प्रटष्यते एकम्राहकवरादेकं वस्ति एकत्वदेव शङ्त्वम्‌ । 


ननु चोक्तमेकत्मेव न प्रतीयत इति श्रोत्रादयो हि प्रतीतेः कारणान्तरे 
च मेदेमैव प्रतीतिमु्पादयन्ति प्रतीतिभेदे सव्येकरं वस्तिति दुश्ैचः । कथं 
तहिं खड्गादि ॒तदेत्रदं॑मुखमिति बिम्बाकारपरत्यमिज्ञानात्तदृ पापिनिबन्धनो 
भेद इति शक्यते वक्तुम्‌ उक्त तदं व्वयेतैकत्वे प्रव्यभिन्ञानादकत्वमिति 
अस्ति चेदमेकत्व शाब्दादावपि गी्यम्‌ जुङ्कोयं सुरभि चन्दनमिति । तस्माद- 
त्रघ्येकनया प्रलभिज्ञानात्‌ श्रेत्राद्यपाधिनिक्न्धन एव्र भेद इत्युपपरनम्‌ | 
श्रे त्रादिनेदः रकिनिवब-धनः विपयमेदप्रतिपत्तिनित्रन्धन इति वदामः | 
्रेषयमेदश्रतिपत्ते रि निबन्धनम्‌ श्रोत्रादिमेद इ्युक्तम्‌ । एव॒ सतीतरेतरा- 
श्रयतोक्ता भवति बादमुक्ता अव्रिधामातृक्रेयम्‌ अन एवरात्रिधव्युच्यते बुरैः | 
तस्माद्विवत एवाश्रपणीयस्तच्छवि द्विसग>ः कारण तस्मादराब्दज्ञो दवानां प्रियः 
यो हि युनतपिद्धयोः राब्दाययोः सम्बन्धमर्थावगतौो कारण मन्यते पूर्ववर्ण- 
जनितसंस्कारपदहिनीन्यो वर्णो वाचक इति । कोयं संस्कारो नाम यदि 
तावद्र्णावगतिः प्रयुक्ता स्मरणमपि तयैव । अथ स्मृतिका्यान्यथानुपरपस्या 
कथित्पदा. काढान्तगव्रस्थार्यी विद्यत इति कत््यते असावपि प्रतिवर्णव्रिषय 
एव शक्यते कल्पयेतुम्‌ एकेकवणव्रिषयत्रादु प्रटभ्धे. तदनुसाषाच्च (तच) 
स्मृते; तत्कार्यत्रा्च संस्कारस्य तस्मद्रणोपरम्धिवदसव्पि न कारणम्‌ । 
न च स्मृतिव्रिज्ञान्युन्यः संस्कारोऽम्तीति प्रमाणमस्ति । दरयति च प्रत्पक- 
वरण्रिरयमेव संस्कारं ॒पूतरैवणजनितसंस्कारसदहितोन्त्यो वर्णः प्रत्यायक इति 
रुवन्‌ । तस्मादुपटन्धिस्पृतिभ्यः किमभ्यधिकमस्याथैपरतिपत्तो सामर्थ्यं मन्यते 
भाष्यकारः स्फोटवास्नो वा कथन््यितदप्यनुत्तमरं न दह्यभ्युपगतिरथसिद्धो 
हेतुः तस्मादुपवणेनीयोयं म्रन्थः । अथ काटान्तरावस्थायितैव विरोषः तन्न 
प्रस्परासम्बन्धे हि किमव्रस्थितिः करिष्यति अथायाप्रतिपत्तिरेव सम्बन्धे हेतुः 
एवमितरेतराश्रयः प्राप्रोति मव्रलिति चेन्न तच्ावगमो युक्तोऽयमम्युपरगमः । 
कथं तरिं वीजाङ्कुरा§ द९.नादिति यदुच्यते तत इहापि दरं शाक्यते वतुं 
न विव्प्रतिपक्षसम्भवादर्थीवगतिर्दिं कारणमात्रस्य हतुतां प्रतिपथते न सस्कार- 
सम्बन्धस्यैव बीजष्कुराटिषु॒विरोषदशेनादुपपन्नम्‌ । इद त्वानुम।नेकल.तु 
संस्कारस्य विरेषोपरम्धिनोपिपव्ते तस्मादिवतमेवोपपनन[तर्‌] मन्यामहे । भतं 
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एव्र तदध्यगुक्तम्‌ । करिमथुक्तम्‌ सा च शब्दकल्यना चेति कथमथुक्तम्‌ विवत- 
पक्षे हि का नमिथं शाब्दकत्पमा यस्मादध्यापितापाधि सकप्रमाणाषगम्यमेकं 
वेस्तित्युक्तम्‌ तस्मादशब्दज्ञतेवेय यद्युत॒सिष्योरपि शब्दार्थयारौदत्तिक्ः 
सम्बन्धाभिधीयत । 


नन्वेकरतवादिनोपि "वाय विभागः रशाक्यते वक्तुम्‌ । भ्योतिष्टोमोऽयं 
दजपू्णमासाविमात्रिति । एक्वे हि न वाक्येकस्र एवावस्थितिः सर्ववाक्षयाना- 
मेकवाक्यता प्राप्नाति व्णीन मिव पदे पदानामिव वाक्य एकरलावगमाद्‌¶ भवति 
हि सव॑वाज्ेषु शाब्दः राब्द इत्येका बुद्धिः सर्यवक्येषु च शब्दार्थः राष्दार्थ 
हि । तदिदमभिन्नमव स्योतिष्टोमादि कर्मजातं प्राप्रोति । ददयन्ते चाधिकाि- 
मेदाविरृद्धाश्वाविरुद्धाश्च । विरुद्धाविरुद्रमूगः अत्रिरुद्धाः विरुद्रफलाः तत्र 
विरुद्धा कृष्णलचषेसर्वस्वरादः । अविरुद्धाश्चाग्निहोत्रादयः | न चैनदेकल् 
उ पथते सव्यं नैकत्र उपपयते । मिनाथनि भिन्नर्थकार्थानि चनानि वाक्थानि 
एकाप्रतिप्यथा चेकता न चत्रैकाथनतावसीयते तस्मादकसिन्‌ बा्ये 
पदव्रणापङपो युक्तो वाक्यान्तरे किंकृतो वाक्थान्तरस्यति त.मानेयं विरुद्रा- 
विरुद्ध चादनोपपचयने । रशब्दग्रामाण्पवरादिनो ्यथपतम्बन्धः शब्दः शब्दनोच्यते न 
काकवारिताघपि श्रोत्रप्र ह्यम्‌ । 


ननु श्रोत्रादिभेदमुपवर्णयता स्रमेव्रमविधाजाटगिलुक्तम्‌ । किमिद- 
मिद नीम जरनीयमुपन्यस्यत वराक्यवास्याथयाभद एवरति । अनमिग्रायज्ञो देषानां 
प्रियः ब्रह्मण्पतात्रमेद्‌ उक्तः तद्रूपतया केन वा(क्य)भेदोऽमिधीयते शाज्ञावर- 
गनौ च केन वा मरोपह तु गक्यते श्रोत्रादीनामित्र सत्य नप्हूनूयते अत्रि 
(धा) प्रभोति विया च्यत वैदिको कथमप्रिवतोमुदयः शाक्यते वक्तुम्‌ 
अत्रि्या हि प्रल्यवायस्य निमित्तम्‌ । सत्यं यथा मव्रानाह | व्रष्यवायस्खापाक्षकं 
स हि क्षयि प्रव्यवाययैत्र करिन्तु प्रयत्राय णवैकत्र स चोपायश्चान्यत्रेति 
रोषः । तस्मान्न किञ्चिदत्र पूष प्रेण सतरध्यते । 


ननु च षाकवार्थेदेऽपि (काम्या)करमोत्यत्तिषाक्येगुणग्राक्यानां 
कथमर्धत एकता राक्थते वक्रनुम्‌ । उकं भिन्नत्वऽप्यक्रानुष्ठानसिद्धिरति 


मितवक्म्यप्रयोगयोरि तस्मात्‌ स्रभुपपनम्‌ । 
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स्यदेनदेषे ययेका बुद्धिः स्यान छत्रैका बुद्विरस्ति । ननु च सर्वशब्देषु 
शब्दः शब्द इत्ये फा बुद्धिरस्ति असत्या चैकबु द्रौ शब्द शब्दवाच्यता न स्यात्‌ । 
सब शब्दानामेकनिमित्ता(तया)द्येकराब्दवाध्यना न पुनरेकताकृता अत्र चैकं 
निमित्तमस्ति तरोत्रप्राह्यता । श्रोत्रग्रहणे ह्यर्थ टोके शम्दशब्दः प्रसिद्धः| 
किं पुनः कारणे श्रोत्रम्राह्यतवात्र गृह्यते, न पुनर्गोत्ववच्छब्दत्रमेवाश्रीयते 
सामान्यविरोषषिषयमङ्ञानमत्रापराध्यत एवं चोदयतः । कि पुनः सामान्यविरोष- 
व्रिषयमज्ञानम्‌ इदमिदमज्ञानं यस्मिन्‌ पदार्थप्रहणे सति बर्गान्तरावमर्यो भवति 
तत्‌ सामान्यम्‌ । न (च) गरादिष्वेकवर्ण्रहे सति वणौन्तरामर्शो मवति 
(कार) पाचकादिधिव, तस्मात्‌ क्रियानिबन्धनैवेय शब्दङाब्दवाच्५ता | कस्यायं 
विवर्त; कस्य च श्रोत्रादय उपाधितामामथते तुस्माद्धिडम्बनैषा षिवर्ततेऽथ.- 
भात्ेनेति । तस्मात्‌ कार्यत एव सम्बन्धोऽपि कल्पनीयः । संस्काराणां नोपरुन्धि- 
स्मृत्याः अनवस्थितेः । यदप्युक्तमयुक्तं सा च राब्दकल्पनेति तत्राथापारिज्ञान- 
मेवापराध्यते । इदं हि तत्रोच्यते । परमाथस्योपाधिकल्पना, अविचमानस्य च 
कल्पनेति । तदिदं सा शब्दक्पना चति । घुरभिचन्दनानामाकृतिग्रन्ये 
परिहार वक्ष्पाम इप्युक्तम्‌ 


ननु च राब्दादथ प्रतिप्ामह इवयेतदिदानीं टोकरिक वचन नोपपद्यते | 
किं च गक्रारादयो न शब्दाः । रब्दस्ते न राब्दः राब्दादिति चैकवचनं 
पदाभिप्रायम्‌ । न चैतत्‌ पदमस्तीव्युपपननेवेयमनुपपर्तिः । तथा च 
शा्ञकारैरपि पदामिप्रायणेवोपन्यस्त पृत्रीपरीभूत भावनाए्यतिनाचष्ठ 
इति । कामे मोपपादि । अनुपपनाथमपि हि ठकिकं वचन दृष्टम्‌ | दश 


दाडिमानि षडपूपा इति । रोके चानुपपन्नाथमेव किञ्चित्‌ प्रयोगं टा 


व्याकरणादिशाक्ञं नियमाय प्रदत्तम्‌ । इह पुनर्नेवानुपपतिः । समुदायस्य 
निमित्तत्वात्‌ करविक्यचेकतेपचारः । तस्मात्‌ शान्ञकारवचनमध्यनयैव 
युक्त्योपपन्नम्‌ । पदवाक्यनिर्देराश्च । गोःपदम्‌ अश्व्पदं ीकिकं वाक्यं 
वैदिकं वाक्यमिति च । तस्मात्‌ गकाराधेव पदं स एव शब्दो नान्य 
तिर्किमस्तीति सिद्धम्‌ । 


अथ गौचखिस्य शब्दस्य कोऽथ हति नायं प्रश्न उपपदते | 
अथ मीरित्यत्र कः शब्द इति युक्तं वर्णपक्षेऽपि हि वाचकता 
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नोपपरथत शत्याशङ्कानिराकरणाय । अभिधेये हि न॒ कचिद्विशेषः । भाकृतिः 
व्यक्तिः गुणो वा भवतु ह्यौत्पत्तिकवि कश्चिद्विरोधः । अस्थायी चायं पक्षो 
नायं राद्रान्ते यदुताकृतिवचनतैव सवैराब्दानामिति गुणवचनताप्यरुणादिषु 
दृष्टा व्क्तिव्रचनतोद्धिरादिषु । तस्मात्‌ प्रश्नस्तावनिष्प्रयोजनः । उत्तरमपि 
राद्रान्तविरुद्धम्‌ । अथायमभिग्रप्रायः उदाहरणामिप्रायमिति भत्रापि प्रश्नस्ताव- 
जिष्प्रयोजन एव॒ उत्तरमपि यदि राब्दस्य व्यक्तिरथैः अथापि सामान्य- 
सम्बन्धे कि व्रिरेषः | व्िरेषविवक्षायां च प्रयोजन वक्तन्यम्‌ । अथेदमुच्यते । 
व्यक्तेप्रक्षे हि सम्बन्धस्य सापेक्षता प्राप्नोतीति का कथा पाचकादिषु तत्र 
क्रियोपटक्षणमिति चदिहण्याकृति मविष्यति । तत्र द्यभिषहिता क्रिया धातुभागेन 
इद त्रनभिहिता जातिः नाटमुपठश्नणायेति चेत्‌ कल्प्यतामभिधानं न पुनः 
सपिन्नतामिघने उपयोगमस्य पयामः निरपेक्चताभिधने वा । तस्मन्मन्दभ्रयोजनत। 
प्रश्नोत्तययोः । अत्रोभ्यते । वाचकरूयैव सत्रवाक्येष्ववगतिरिति मन्वानः शब्दा- 
धेधार्भदो नोपपद्यते इति पृष्टवान्‌ पूरवैपक्षवादी । इतरस्तु भविवेकोऽस्य प्रयोगे 
अभिधाने च प्रायौगिकीं बुद्धेमामिपेयैऽध्यवस्यतीति तदपनुत्तये साल्ञादिषिरिष्ट- 
आकृ तिलि्क्तवान्‌ । प्रदरीनार्थं चैतत्‌ अमिधानवत्‌ । न व्वाकृतिः साध्यास्ि 
घा न वेति अभिधेयतया शन्दरूपतां न जहातीद्युक्तवान्‌ । 


नलु च तद्रूपापतावभवरामिधाने कि प्रयोजनम्‌ । अभिधेयामिग्राय एवाय- 
मभाव्र उक्तः न स्वरू्याभिप्रायः । न प्रयक्षा सती साध्या भवितुमहंतीति । यदि 
परं खरूपस्यैवामावः साध्यते तदैवरानमिधयता । न चाभावः शक्यते वक्तु 
प्रल्श्षगम्यत्वात्‌ । व्यामोह इति चदिति केन चोक्तं स्वखूपेणेवास्य भाव इति 
इतरस्तु तमेवराभिप्राय बुद्धौ कृत्वा नासति प्र्ययत्रिपय।से व्यामोह इद्युक्तवान्‌ । 
असव्यप्यर्थान्तरे एवंजातीयके भवति प्रययः पङ्कियूथमिति यथा इति 
चेदिति अभिधेयतयाभावे प्रकटयति । नैवायं प्रयक्षविरुद्धोऽ्थोऽभिषीयते 
आकृनेरमावः । किं तहिं अभिवरेयख्यतया अभिधानरूपमव्रगम्यत ह्युक्तं न 
चेदमविवर्तवादिन उपपद्ते तस्माद्विवतेपक्षः श्रेयानित्यभिप्रायः । असम्बद्ध- 
धरचनमुपन्यस्तमिति पड्क््यादावपि नैव राब्दरूपावगतिरस्तीव्यभिप्रायः । कथं 
र्य कप्रत्ययः न च राब्दा पद्क््यादिषु एकपुपटम्यते किञ्चिदस्ति चायं 
एक्रप्रलययः । तस्मादध्यासतनिन्न्धन एवायं किमप्तति वने वनप्र्यय इति 
भसति बृष्षव्यतिर्कि एकस्मिन्‌ वनाभिषेयेऽथं एकरत्ययो नोपपयते इति किं 


१४ वृेतीभातैकी 


प्र्यक्षगम्या बृक्षा अपि न सन्तीति शाक्यते वक्तुम्‌ | कोऽभिप्रायः । श्क्षा 
एवत्रिकलनथा प्रतीयन्ते । न पुनवैनशब्दरूपता गभ्यते । अथायमभिप्रथः 
शृक्षा अपि नैव सन्तीति तदपि हि रब्दाध्यस्तमेत्र रूपमिति प्रघ्युक्तः स 
भाहायानिकः पक्षः । अविषय हि प्रत्यक्षा सतिन बुद्धिविषयद्युक्तम्‌ । बुद्धि- 
विषयत्वे वा संत्रिदः किं सिध्यति राब्दाध्यापः | भन्यैव षृक्षे संतित्‌ अन्था 
वेनसवित्‌ । तस्मादृबुद्धिविषया वा मवत्वशतरिषया षा सर्वथा वनराब्दख्पेता 
नास्तीप्येतावदक्तव्यम्‌ अनः प्रत्यक्षमेवाक्षिष्यन हयेवमदिर््न्धस्यासंबद्रतेवं प्रति- 
भाति । तस्मादाकृतिसद्भाव रएवाक्षिष्यत इति रक्ष्यते । भवं षनराब्दकारे- 
त्वादिना हि भिननद्पाव्रगतिरवोत्तरम्‌ । सा च॑ वृक्षरूपाद्िननवात्र प्रतीयते । 
यदि परं तदमावोदप्रतीतिः स चामावः प्रक्ष प्रधर्धिनि नोपपद्यते | 


नु विज्ञपिः प्रव्यक्षेयेतदुपप्रथत इव्युक्तं न भेदावगतेः परिकिल्पना- 
पक्षपातित्वात्‌ तस्मात्‌ पु प्रल्युक्तः स माहायानिकः पक्ष इति । 


ननििदानीमेकलुद्धिरनाटम्बनेवेयं प्राप्ता । अथ किमकृतिसद्भव््रयुपा- 
म्यते पिद्वान्तान्तरं तु दुष्यति वनेपि ते अमति वनप्र्ययः प्राप्नोतीति । कः 
पुनरत्र सिद्धान्तो यो दुष्यति एकस्मिन्‌ वतेमानात्‌ प्रातिपदि कात्‌ एकत्रचनमिति 
बहवश्च वृक्ष; तत्रेदं प्रातिपदिकम्‌ इ्युक्तमायुष्मता । यथैवाकृतिरस्तीति भवति 
राद्धान्नः तथैवायमधि तदिदं राद्धान्तदूषण मनि प्रमाणान्तरमूटतात्‌ स्मृतेः | 
यदि दूषणे भवति भवतु नाम न इ्म्युपगमदूगाद्धनोरदृ्टदुष्टना राक्यते 
वक्तुम्‌ अदष्टोऽयं हेतुः प्र्यक्षाव्रगिरनाम । तस्माचय फतमन्तरेणाप्येकवचनं 
पि कुमः कमुपलमनहि । न चयमुपठम्भस्ाव्रिपथः । एकस्मिनेकवचनमिति 
प्रायिकमेतत्‌, दमादिष व्यभिचारात्‌ प्रायौगिकमिदमेकवचनं नान्वपिकम्‌ । 
अतः सिद्धान्तरापरिज्ञानमेवात्र गहेणीयम्‌ । तस्मान कचित्‌ राब्दाध्यस्ना 
वाक्ये बुद्धिरस्तीय्युपपन्न जमिनवचः आकृतिः शब्दाश इति । आकृतिप्रति- 
पत्तिपुखेन गोशब्दादीनां निमित्तमिति तत्राकृत्यधिकरणे निपुणतरमुपपादयिष्यति ॥ 


अथ सम्बन्धो यच्छष्दे विज्ञायते । कः पुनरथ सम्बन्धं; दृष्ट्वा. 
पन्थस्तश्च पूर्वोक्त एतरेति वदामः । ननु चाधौ सङ्गासं्गिसम्बन्धः तस्मादन्यं 
एत्रीये सम्बन्ध इति मन्यते तदयुक्तम्‌ तत्रापि प्रल्याथ्यस्य प्रत्यायक्रस्य च वः 
वैहसहिसम्बन्धंलक्षणक्षवन्धं इति स एवायं श्ाप्यह्ञपकटक्षणः सभ्बन्धं उक्तैः । 


शरहतीमातृका ३१ 


ननु प्रष्याप्यस्य प्रलयायक्रस्य च सज्ञेलश्नणः सम्बन्ध इति षदता-- 
प्रत्यश्यप्रल्यायकस्य इति षष्ठ्यमिवनेन सम्बन्वान्तरदुक्तं भवति । भवम्‌ | 
तदेदं प्र्यय्यप्रयायक्रते संज्ञापङ्गिकक्षणमिति षण्ड्या प्रतिपदिति कुत 
एनत्‌ ननु व्यतिरेकं षष्ठी प्रतिप्रादयति अस्स्यव्रत्र हेतहेतुमत्तया व्यतिरेकः 
प्रत्याय्वप्रतिपदिकलतवं संज्ञासं्ञेर तणप्तम्बन्धस्याभिवने निमित्तम्‌ अन्यया प्रलयाय्य- 
प्रयायकोपन्यसोऽनथकः । तमे न व्यपदिशति भवान्‌ यः संज्ञाधज्ञिलश्चण 
इति वक्तव्यम्‌ । अत एव्र कृतफ़ इीि पूर्वमुपपादितमिलनन म्रन्थेन 
पूरक्तस्यायतुपन्यसि इति प्रफ्टपरति परि पुनः कर्मं पुनः प्रश्नोपन्या- 
सयोष्दिमत्र कारणं वरिवरनाकनिमे हि युनतिद्रधेल्नयेत्ततं न रक्ष्यते वक्तुमिति 
मन्व नस्य प्रश्नः शाक्यते वृद्रस्य व्यद्रहःरस्यान'दिनयानपेक्षता वक्तुमिति 
तश्येवोपन्यसः कृतक इति पूर्वेपरवर्भितेनेवाभिव्रायिणोक्तं तस्मान्मन्यामह 
केनापि पुर्त्रेण राब्दानार्मैः सह सम्बन्धं कृत्वा सेव्यव्रहतु॑वेदाः प्रणीता 
इति सवेक्षत्वमुपकेद्टनम्‌ । तदिदार्नमुच्यते अपीोस््रयत्रात्‌ सम्बन्धस्य 
तिद्धमिति ब्द्धग्यवदारस्य.नादिताभिधने।पन्यपसतः किमिदे तर्हिं प्रश्रेत्तर 
कथमिति पृष्टे पुरुष्रस्य सम्बन्धुरभवादिव्युत्तरमयुक्तम्‌ अनादिग्रनिपक्षनिरा- 
साधरेदमुच्यते । कथं पुनरिदं प्रतिप्रश्नतया राङ्कषते । बाढं शङ्कयते । 
अनादिनापि बृद्धभ्यव्रहरिण शब्दाथ,वगमरिद्धौ यत्र कर्तोपभ्यते तत्रादिमक्तैव 
वरात्‌ प्राप्नोति इद्धिराओेतिवत्‌ । तस्मात्‌ कर्तुरुपलम्भो निर'करणीयः । कथें 
सम्बन्धो नास्तीत्यस्य प्रश्नष्य किमिदपुत्तरमुपपरयते प्रयन्नस्य प्रमाणस्याभात्रात्‌ 
तपपूर्वकत्वाचेतेषामिति कथं नोपपवे अवुमानददेरपि प्रमागतरभ्युपगमात्‌ 
तवू्रकतं चायुक्तम्‌ । शाब्दस्य सपितयं प्रपङ्गात्‌ क्रियादिषु चाननुमेयता- 
पत्तः । सपिश्षत्वे च राब्दस्योतपत्ति फत्वप्रयासोऽनथ फ़. । तदिदमापतितं षाटा- 
रूढस्य विस्मृतो पोट इत्यभिप्रायानभिज्ञसवेतत्रायं केवलानुमानागमप्रमेयता तातव्रन्न 
सभवदयनादौ बृद्धन्यत्रहरि प्रत्यर्थिनि तस्मात्‌ प्रव्यश्च तसूतरकं चागमातुमानं 
निरसनीथमिति तस्मादुपपन पुत्रं बहुवचनमिदानीं किमधमिनरेषामिति इतरो 
एति वक्तव्यं दयोयाङ्कनीयतोपन्यापादप्तम्मव्रस्तु सर्भप्रामवेव्युपपनम्‌ । 


ननु चिरवृत्तत्ादित्यसिद्धतामाह । कथमतिद्धता पूत्रजानां प्रयश्च 
विषयतोपप्ततेः । न हि भि्ृत्तः सन्‌ स्मर्येतेति । न पूर्वक्रजनामपि प्रखक्ष- 
मन्न संमबरतीयमिप्रायः । यदि स्यात्‌ पाणिनिवत्‌ स्सर्येत न च हिंमवदादिषु 


३२ शृहतीमातृक। 


उक्तापरामादिकूस्मरणं भवितुमहंति । तत्रास्मरणे हैतुरुपपवते पुरषव्रियोगादिः । 
न च पुरुष्रवियोगः शब्दानामस्तीति किमभित्रेतं कृतक्रपक्षे हि त्रामाण्यात्‌ 
प्रामाण्यं स्यात्‌ । न निष््रयोजनतया पिच्छेदः स्मरणस्येपपद्यत हइद्यभिप्रायः । 
तज्च पाणिनिपिङ्गलोपन्याप्तन प्रकटितम्‌ । 


यथपि च विस्मरणमुपपद्ते तथापि न प्रमाणमन्तरेण सम्बन्धारं प्रति- 
पयेमहि यथा विद्यमानस्यानुपलभ्भो भव्रतीति नैतावता विना श्रमणेन 
दाराविषाण प्रतिपद्येमहि यद्यपि च विस्मरणमुप्रपद्यत इति किं व्रिषरयनिदं 
विश्मरणमुपन्यस्तं यदि तावत्‌ साध्यविषयं तदिदमव प्रमाण यदुन विस्मरणेप- 
पत्तिः किञ्च विस्मरणपुपपद्यत इति तथा न प्रमाणमन्तरेण सम्बन्धारं 
प्रतिपयेमहीत्यहेतुः । यदप्युव्यते विधमानस्याप्यनुपलम्भन मवतीति तावता 
विना प्रमाणेन शशविषाणं प्रतिपद्यामह इति हदमप्ययुक्तम्‌ । यदि शरिव- 
मानस्यैत्र अनुपरुन्धिः केन शक्यते वक्तुम्‌ दाञत्रिषाणे प्रतिपयामह इति 
कशषिष्राण नातीति । 


अथायममिप्रायः यद्यप्यन्यत्र विस्मरणोपपतिषष्टा नेतावतान्यत्रापि 
बिस्मरणोपपत्तिः दाक्यते वक्तुमिति असतदभिप्रायोऽयम्‌ । बादमन्यत्र टष्टमन्यत्र 
भवतीत्युच्यते । अयमेव हि सामान्यतो दृष्टस्य विषयः । अत्राभिधीयते । 
नैवेयं प्रमाणतयोपन्यस्यते विस्पृतिरनुपपत्तिवा फं तु उपरभ्यस्यार्थस्य कारण- 
दोषनिराकरणयेदमुपन्यस्यते इह॒ पुनर्भव्रता उपर्ग्धा त्त्रेदमुपन्यस्तमित्य- 
सम्बद्रमिध्युक्तं यथा षटदेरुपटब्धस्यानुपरकन्धिरस्तीति नैतावता शरक्षिण- 
स्यास्तिलं शक्यते वक्तुम्‌ । उपटन्धिविषयस्यानुपरन्धिः कारणान्तरमपेक्षत । 
भुपटम्पेः पुनरनुपरन्धरवानुपरम्धिः । तस्मात्‌ सुक्तमिदम्‌ । 


नन्वथापत्येति किमियं प्रमाणसेज्ञोपन्यस्ता । ओमिद्युष्यते किं पुनरनु- 
पपद्यते इत्यनया परिगृह्यते नवसंबन्धस्य कर्ता कथं पुनरसौ नोपपद्यते प्रथम- 
भ्रवणेर्थानवगतेः यदि प्रथमश्रवणे्थौ न प्रतिपयते किमायात संबन्धस्य कर्तु 
तिं यदि गृहे देवदत्तो नोपलभ्येत किमायातं बहिभोवस्य । न त्रुमो बहि- 
भौवो नोपपद्चत इति फिं तहिं विधमानता नोपपथत ह्युक्तम्‌ । सैत्रेयं बहि- 
श्स्तीति संवित्‌ इह पुनः प्रथमश्चवणानवगतेः सबन्धस्य कतौ 3; संबन्धो इष्टः । 


बृहतीमातृका ३३ 


अथेदं मनसि वतेते न च प्रथमश्रवणास्मतिपद्यते प्रतिप्ते च द्वितीयादि- 
श्रवणात्‌ । तस्माच्छब्दादन्यकरणान्तरमरग्यमिति कार्वतस्तर्हिं कारणानुमानमुक्तं 
कथं तद्यथोपत्येति अ्थादनुमानापत्तिरिय्थः तस्भात्कायादथीदिव्यक्तम्‌ । 


ननु चानुमानमपि नोपपद्यते प्रथमश्रवणादप्रतीतेरनेकान्तात्‌ बेदवाक्या- 
देव प्रथमश्रुतादवगतेः । 


ननु च पदगतेयं चिन्ता किमिदं पदं नाम गवादयो देवदत्त गामभ्याजे- 
त्येवमादिषु वाक्येषु कि का्यान्यतया प्रसिद्धा उत वाक्याथीवगतिति 
कायम्‌ । बाढ कार्येन्यतया प्रसिद्धाः । कस्मिन्ब्यावहारकेन बद्धा व्यवहरन्ति 
देवदत्त गामभ्याज शुङ्कामिव्येवमारिना । एवं तर्हिं वाक्येनार्थं व्यवहारः न हि 
व्यवहाराप्रसिद्धोऽयथं कार्यान्तरतया शक्यते वक्तुम्‌ । कथं तद्यथ गौसलि्यिस्य 
राब्दस्य कोऽथः साज्ञादिविशिष्टा आकृतिरिति चोत्तरम्‌ असति कायोन्यत्वे कथं वा 
बरदधव्यवहारेणास्य ओत्पत्तिकत्वाभिधान तस्मास््तिज्ञापस्ताधनयोः यथेकवाक्यता 
भवति तथायं ग्रन्थो वणनीयः । स तु तद्भताधिकरणे स्वयमेव भाष्यकारेण 
वण्यते इत्युपरम्यते । कथं तद्यनैकान्तिकपर्हिरः । निमित्तामिग्रायेणोच्यते । 
अप्रतिपन्ननिमित्त प्रथमश्रतां न प्रतिपथ.... तस्मच्छन्दादन्यनिमित्तान्तर- 
मस्तीलयमिप्रायः । कः पु्वाचकनिमित्तयोरमेदः । इदमथमेव हि तदूमूताधिकरण- 
मारम्यत इलर्मतिप्रपन्चेन । न सिद्धवदुपदेरादिति किमिदं सिद्धवदुपदेशादिति 
इदमिद चत्र कत्रौ शक्यते कल्पयितुम्‌ । बरद्धभ्यवहारस्यानादिमखात्‌ अत 
ओत्पत्तिकः संबन्ध इति सिद्धम्‌ । किमिदमन्यथेव प्रक्रान्तमन्यथेवोपसंहतं 
राब्ददिवाथावगतिरिति प्रकान्तम्‌ ब्द्धग्यवहरादियव्युपसंहृतम्‌। तदिदमन्यत्राहित- 
मन्यत्रैव निपतितं वबृद्धव्यवहारादरथैऽवगम्यमाने नैव शब्दादवगताऽर्थो भवति । 
हृस्तसंज्ञादिम्य इव हस्तसज्ञादयोऽपि वृद्धव्यवहार प्रसिद्धा एव नार्थेन संबद्धा इतिं 
मयुतपत्तिरेव हयर्थावबोधकारणं न हस्तसंज्ञादयः ब्युत्पद्युपाधयो . - . तस्मादुपाधिः 
शाब्दो नार्थावगतेः कारणम्‌ । कशाङ्कशप्रतोदा्मिषातवत्‌ अत एव च 
शाब्द स्वभावक्ञैः उक्तं विवतं एव च मेदवादिभिराश्रयणीय इति । 


अत्राभिधीयते किमनेन विवतेपक्षपातेन प्रद्युक्तोऽयमेकत्वानुपरब्धेः । 
ययेवं प्रष्युक्तं तर्हिं वेदस्य प्रामाण्यमत्रोग्यते बृद्धभ्यवहारब्युत्पस्यावगन्यमनेऽ्ं 
£ 


३४ वेह तीमातृकां 


राब्दादन्यत्‌ कारणं किं वा मन्यते भवान्‌ । ननु च व्युत्पत्तिमेव कारणतया 
मन्यामहे । नैवं शब्दा्थसम्बन्धविषया हि व्युत्पत्तिः न स्युत्तेः शब्दाथौवगतिः 
व्युत्पत्तिरेव द्यादिमती न पुनः राब्दाथयोः सम्बन्धः तस्य विषयत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ न सिद्धवदुपदेशादिति सम्यगमिषितम्‌ । 


ननु कार्यैऽपि सम्बन्धे ब्द्धग्यवहारब्युत्पत्तिवाखानामनुगुणेव कथमियं 
प्रतिपक्षतयाराङ्क्यते स्यम्‌ प्रमाणान्तरपरिैये हि कर्ये व्याकरणादिब्युत्पत्ति- 
रिवाविरोधः कथं पुनर्निरणद्धि कल्पनां न चात प्रमाणान्तरमस्ती्युक्तम्‌ । 
किंश्चित्‌ कर्ये हि सम्बन्धे कतैदुगमेु देशेषु सम्बन्धकरणे न कित्‌ 
प्रयोजनमस्तीति संव्यवहाराय हि सम्बन्धकरणं न दुगमस्थैः व्यवहारोपपत्तिः । 
कि च काथः सम्बन्धः सम्बन्धिरब्दादते नोपपद्यते यदि कार्याथेः सम्बन्धोऽ- 
भ्युपगम्यते कृत कार्येण | 


ननु च व्युप्पत्तिरपि कायेतामपेक्षत एव । कथमयमस्य वाचक इति 
एवमविज्ञाताथस्य न राब्दादवगतिरुपपयते । न हि दृषटेऽनुपपनने नाम व्यवहार- 
मात्रदिव हि बाखानामवगति्ष्टा । तस्मासप्रलक्षद्् एवमुपपवमानेऽ्थे न 
कतुः कल्पनोपपथ्ते । इदमपरं व्यवहारानोपायेक कृते हि सम्बन्धे 
अदरदयमानस्यायस्य देवतदेः सम्बन्धकरणं अशक्तेरतपवर्णितेव । तस्मादोसत्ति- 


कत्वात्‌ सिद्धमनयपेक्षत्म्‌ । 


अथ यदुक्तमनिमित्तं शब्द इति किमिदं चोदते परिृतमेतदोप्पत्ति- 
कत्वाभिधनेन सम्बन्धस्य कस्य॒ वाप्यस्य परि।रोऽवगभ्यते ओसत्तिकतया 
किमिति नैवान्य उपन्यस्तं विच्यमनोपटम्भनतयेव हि विषयान्तराभावो नियोगस्य 
दितः । सलयम्‌ । अपयेवायमोत्पत्तिकत्वपरिहिार उक्तः किन्छीत्पत्तिकतवे 
विषयान्तरविवेको नोक्त इव प्रतिमाति तद्विवेकायेदं पुनरुपन्यस्यते । कमकाठे 
फरूदरौनात्‌ कालान्तरे च कमोमावादिति । 


ननु चनेन कि विषयान्तरामावात्‌ प्रमाणान्तरविषयतया सपेक्षत्वात्‌ 
तदमव चाप्रामाण्यं दर्चितम्‌ । इहापि तदेव किं पुनस्तदयुक्तमिव ग्रतिभाति 
इदं तत्‌ । प्रमाणान्तरषिषयत्वे हि अनेन इृदमिल्यस्मिन्‌ सति नियोगः । तत्न 


बह तीमातृका ३५५ 


चानुपछ्न्धेः स्फुटमेवाप्रामाण्यम्‌ । न चास्मिन्नर्थै संभवति नियोगादेव नियोग- 
प्िद्धिरिति शक्यते वक्तुम्‌ । तदिदानीं निराक्रियते । 


स्यदेतदेवम्‌ । यद्यौत्पत्तिकता न स्यात्‌ साधिता चासौ ततः किमिदं 
ततो नानेनेलमुमथमपेक्षते नियोगः । प्रमाणान्तरावगम्येऽपि हि लौकिके 
नैवे नियोगस्य साध्यसताधनसिद्धधपेक्षावस्तीयते। कारणदोषसभावनानिराकरणाय 
निराक्रियते तस्मात्‌ स्वातन्त्यं नियोगस्येलनेन विवेकः प्रदद्यते । पुरुषं हि 
नियुञ्जानः साध्यसिद्धिमवगमयतीति षष्ठे प्रतिपादयिष्यति । किमेवं सदयनन्तरानुप- 
ठन्धिर्निरस्ता मवति । बाढं निरस्ता न ह्यस्मिन्‌ पक्षे क्रियाराक्तिनिखूपणात्‌ 
तत्साध्यसिद्धिः । कथ तर्हिं नियोगाथवरात्‌ । ततश्वास्मादस्य सिद्धिष्ितावदव- 
गम्यते नानन्तरं व्यवहितं वेति । तत्रानपेक्षत्वं यत्ततः प्रतिपादितं किमिदं 
यदियं प्रमाणान्यभविष्यनितिं इदमेबेदम्‌ । 


ननु उक्तमभावोऽपि प्रमाणाभाव इति किमतो यथयेवमेत्तदतो भवति 
पश्च प्रमाणानीति नोपपद्यते राक्यते वा चतुर्भिनीस्ति वक्तु प्रमाणं तद्भावः 
प्रमाणं वा प्रमाणाभाव इति राक्यते वक्तुम्‌ अभावस्य च प्रामाण्ये 
प्र्क्षादिविषयपिक्षिता विषये... .... तरवच प्रमाणान्तरविषयपरिच्छेदकतयेवास्य 
टक्षणामिधानं व्यवहारान्यत्वं तु प्रतिपनमेव व्यवहारसिद्धबथश्वायमुपन्यसतः न 
प्रमाणपिद्धथथेः प्रमाणान्तराभ्युपगमे को दोषः न खु कथिदोषः कि वप्रमाणे 
प्रमाणमिद्युक्तं भवति । लक्षणग्रन्थश्चानादतो भवति । अनपेक्षत्वं च सै 
प्रमाणानां निराकृतं भवति । तस्मात्‌ सिद्धं विषयान्तरं शब्दस्य । तस्प्रसिद्धो च 
प्रामाण्यसिद्धिः । किंमर्थं॑तर्दिं पञ्चग्रहणं व्यवहारपश्चकग्रदरनार्थं पश्चशब्दे 
हयक्रियमाणे व्यवहारान्तरं प्रदरित न स्यात्‌ । अत एव चफख्वती शाखेति 
प्रयक्षमेव व्यवह्‌।र्‌ मन्यन्ते | प्रमाणविषयावच्छिनश्चायं व्यवहारः न च प्रमाण- 
विषयावच्छेदो विषयन्तरतया शक्यते वक्तुम्‌ । न च निषयमात्रावगमात्‌ पूर्व 
प्रमाणवन्ठेदादते नास्तीति ग्यवहारोऽवकल्पते । तस्मात्‌ सिद्धं व्यवहारान्यतरम्‌ । 
अत एव व्यवहारकाक एव पश्चसंख्योपन्यासो न प्रमाणस्वरूपाभिधानकलढि 
धट्संस्योपन्यासः । तस्मादत्रैव पञ्चसङ्ख्योपन्यासादवेतु भवान्‌ अभाव- 
व्यवहारस्य भेदिका पञ्चसङ्स्या न सर्पस्य प्रसिद्धिस्तु दत्तोत्तरा । 


२६ बरहतीमातृका 


यत्तु प्रयक्षविरुद्धं वचनमुपन्यस्तं स एष यज्ञायुधी यजमान इतिं 
प्रयक्षं रारीरकं व्यपदिशतीति अत्रापि शरीरकमिदयसिद्धं कस्तं व्यपदिद्यते 
यस्येतच्छरीरम्‌ । 


नन्वेष इति व्यपदेशो न यस्येष इति अभेदोपचार निबन्धनोऽयं 
व्यपदेशः मञ्चाः करोरान्तीतितिवत्‌ । किमिल्योपचारिकः शब्दार्थो गृह्यते 
उच्यते | तथा ह्यवगतेः उक्ता ह्यथवादानामन्यपरत्वात्‌ गौण्यवगतिः । 


ननु चान्यत्रोपटन्धौ सत्यां गोबोहीकस्य च गौणो निर्देश उपपद्यते 
गोवा्टीक इति । न चात्र शरीरादन्यमुपभामहे । मोपलभामहे इति कोसि- 
भिग्राय अयमेवाभिप्रायो नोपर्भामह इति । 


ननु कायैभूतैः प्राणादिमिरुपल्भामहै । ननु शरीरमेव प्राणिव्य 
यतीति च रारीरं नाम किममिग्रेतमायुष्मतः । योऽयं चातभौतिकः संघातः । 
न तर्हिं ररीरकायाण्येतानि अयावच्छरीरभाविवादियर्थः । सल्यपि भूतवेऽनु- 
पात्तानां न रूपादय इवोपलभ्यन्ते किंञ्च सुखादयश्च न भूतघममीः शक्यन्ते 
वक्तुम्‌ । परेन्धियप्राह्या हि मूतधमा रूपादयो भूतवदेव न सुखादय; तर्ति- 
र्िस्यान्यस्येतिं किमत्र प्रमाणम्‌ । 


ननु च कायमेतत्‌ कारणादते नोपपथते इतीदमेवात्र प्रमा निरस्ता च 
भूतानां कारणतेति सिद्धमन्यत्वम्‌ । नैवं सिध्यति परस्परकार्यतय्युपपत्तेः | 
न हि यो यदुपरभ्यते तस्य तस्य सम्बन्धिना भवितव्यमिति यदुक्तं तदयुक्तमिव 
प्रतिमाति । यदुसत्तिमदुदष्टे तत्‌ कथं सम्बन्ध्यन्तरं नावगमयतीति हेतुमती- 
्युत्पत्तिस्थितविसमागहेत्वमिप्रायमेतत्‌ न पुनरुत्पत्तिरैतुकैवोक्ता । कथं पुनरिद- 
मवगम्यते विसभागहेत्वामिप्रायमेतदिति न चन्द्रमसमादिप्यं चेदत्र सम्बन्ध्यन्तर- 
मिलन्तरशब्दश्रवणात्‌ | 


नन्वन्यत्वेऽप्यन्तरशब्द उपपथत एव । सत्यमुपप्ते । ननु कार्यमकारण- 
मिति शाक्यते वक्तुम्‌ । भवतु दुष्टता गन्धस्य न पुनर्दोषर पएवार्थान्यतरे हेतुः । 
न सन्तानाम्युपगमात्‌ संभवति हि हेतुमद्भावनिबन्धना तस्माद्धि समागहेत्वमि- 
प्रायमिव्यवेहि । अतः समागसन्ततिदेतुकमेवेदं कार्यां नात्र विसदसोपर्न्धौ 
प्रमाणमस्तीव्युपसंहतम्‌ । यदि च विसमागादतो नैौत्पत्तिः स्यात्‌ अन्यस्यैव 


ब्हतीमातृका ३७ 


स्यात्‌ । अनयैव युक्त्या कर्तृशब्दायं इच्छा स्मृतिश्च प्रदयुक्ता । अन्यस्यादशच- 
नादिति । न ह्यदृषटेऽन्यस्मिन्‌ विसभागे स्मृद्यादयो नोपपा्यत इति शक्यते 
वक्तुम्‌ । न हि दृष्टे उपपनने नाम तदिदमुक्तमनुपपनमिति नः क्र संप्रलययः 
कि पुनः कारणं सवै एवामी प्रतिपत्तिहेतव आलन उपन्यस्य निरस्यन्ते 
भाष्यकारेण । एमिरनात्मन्यात्बुद्धिः प्राभोति । सवैप्रकारं चाज्ञानं निरसनीयम्‌ । कथं 
पुनरमी हेतवोऽनामन्यासमबुद्धिमुप्ादयन्ति यत्तायदिदमुक्त प्राणादिभिरेन- 
सुपल्भामह इति किमत्रायुक्तम्‌ भूतगुणा ह्यमी न भवन्ति । अयावद्‌ मूत- 
भावितादिति निरस्ते भूतसंबन्धे आश्रयिलाच्च सम्बन्धितायामवगतायां चित्तचैत्तानां 
च स्वयमाश्रयितादात्मगुणा दयेत इति नियुक्तमेवोक्तं कथमनेनत्मन्यासवुद्धिः 
राक्यते वक्तुम्‌ तत्‌ सुख।दयोऽप्याश्चिततयोपटभ्यमाना अयावद्भूतमावितया 
च सम्यगासमगुणतयोक्ता । 


अत्रोत्यते प्राणादयस्तावदयावद्‌ भूतमावितयाने शक्यन्ते वक्तुम्‌ । चलना- 
त्मका ह्यमी वायोश्वाय धर्मः सवत्र हि शअरसनादिचटनात्मकतेवोपलम्यते । तस्माद- 
यावद्भूतमातितवमिद्धम्‌ । सेयमनासमन्यासनुद्धिः । येऽपि सुखादय उपन्धस्तास्तेऽपि 
भूतविकारहेतुत्वात्‌ भूतगुणा एवेति शाक्यते वक्तुम्‌ । न द्यगुणो गुणिन 
विकर्वुमुत्सहते । अवस्था हि विकारः अवस्था चावस्थावतोऽवस्थान्तरोतपत्तौ 
हेतुः न चावस्थावस्थावतोऽन्येति सिद्धं भूत गुणत्वम्‌ ॥ 


ननु चैवमेव क्तव्यम्‌ | किमित्युक्त काम॑ सुखादय एव स्युरिति । 
अभ्युपगम्याप्ययमर्थो न सिद्धयतीद्यमिप्रायः कामामिधानात्‌ किं पुनरभ्युगमे 
कारणम्‌ । इदमस्ति कारणम्‌ ॥ 


अत्र केचित्‌ प्रज्ञाभिमानिनो विप्रतिपनाः । केयमाश्रयाश्रयिता नाम 
सघातमात्रमेबेदमुपटम्यते न द्येकत्रोपटब्ध्याश्रयाश्रयिता भवति भूतानामिव 
परस्परम्‌ । तस्मात्‌ तेऽपि सुखादयः खतन्त्रा वाश्रयिणो वेष्यम्युपगमात्‌ 
प्रदशितम्‌ ॥ 


अत्रापरे ब्रह्मविदः कत्रैभिधानात्‌ स्मृतेर्छातश्च महदादिभूतपर्यन्ता- 
च्छरीरातिरिक्तमात्मानमुपर्मामह इति प्रतिपन्नाः कथे पुनरमिधानादर्हेतुतोक्ता | 
तैर्ञानासमकं ह्यन्तःकरणे महदादि ज्ञेयं च कार्यं अतः कथकरणन्यतिर्ि 
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जानातीति शाक्यते वक्तुम्‌ । ज्ञानेन किमपि भावयेदिति हि प्रययः । 
तस्मात्‌ सिद्ध आत्मा कतृभूतः । 

नन्वसौ निष्क्रिय इलयम्युपगतम्‌ । प्रत्ययस्य च कर्तरि जनातीव्यय प्रयः 
येषां तावदात्मनि ज्ञानं समेतैति तेषां तत्कारणत्वात्‌ प्रल्ययकर्ततापि सिद्धैव । येषां 
पुनः बुद्धिधर्मतयेव प्रसिद्धा क्ञानादयः तेषामपि भोक्तृतया हेतुः कथमिच्छात 
दुरुक्ता एवमुक्ता अनुमूतपू्वविषयो ह्यभिखपर इच्छा न क्षणिकेष्च अनुभूतपूवै- 
ताभिमान उपपधते । 


ननु तर्हि दृष्टेऽनुपपनं नाम दष्टे द्यनुपपत्ति्नास्ति न पुनः दृष्टस्याप्यथा- 
भावो दृ्टतवान्नानुपपन इति शाक्यते वक्तुम्‌ । दृष्टश्चायमन्यथाभावः । तस्मादि- 
च्छया कार्यकरणादन्यमुपकमामह इष्यक्तम्‌ । तथा स्मृते स्पृतिरप्यनुभूतविषयेव | 
न क्षणिकेऽर्थऽयमनुभूतानुभव उपपद्यते । न हि दृष्टेऽनुपपन्नमियनुपपने । 
कथं तदि माष्यकरिणोक्तं अनुपपन्नमिति नः क संप्र्यः श्रूयताम्‌ यथोक्तं 
किमनुभवस्यानुपपनस्र अनुभव एव यस्यानुभूयते का तस्यानुभूयमानपेक्ना 
तरमात्‌ सुद्ूच्यते अनुपपन्नमिति न क्र संप्र्यय इति । तस्माच्छरून्या स्कन्धा 
इव्युपसंहतं । तथा च ब्राह्मणमिममेवार्थमनुवदति विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः 
समुत्थाय तान्येवानुविनर्यति । न प्रेय संज्ञास्तीति । तस्मादनास्मन्यात- 
बुद्धिहेतवोऽमी निराकरणीयतयोपन्यस्ता भगवता भाष्यकारेण । 

अत्रोच्यते नैतदेवम्‌ । अन्ये्युदैष्टः परेदुरहमिद मद शामिति । भवति प्रत्ययः 
पर्यगात्मनि चैतद्भवति न परत्र । य एव ह्यसौ योऽन्येदुदष्टवान्‌ तस्मात्तबतिरिक्तोऽ- 
न्योऽस्ति यत्रायमहंशब्दः किं पुनः कारणमत्रानुमाननिराकरणे असम्भवादिति ब्रूमः। 
परतयक्षदृष्टो ऽनुमानं न संभवतीति साहसमिदम्‌ । स्वयमेव च वक्ष्यति नूनम- 
भावनित्यानित्यं पर्यतीति । तस्मानात्रास्षम्भवाभिप्रायो वर्थयितुं शक्यते । 
अथेतन्मनसि वर्तते परोक्तमनुमानं न समवर्तीति प्र्क्षोपन्यासस्त्हिं किमः न 
ह्यसति प्रयक्षेऽनुमानमुपपद्यत इति चेत्‌ किमिदमसति प्रत्यक्षे इति अस्ति 
चानुमानं ॒प्रत्यक्षभ्यापारनिरपेक्षं न त्रूमो माडानुमानं प्रवयक्ष्यापारनिरपक्ष- 
मस्तीति । कि तर्हिं स्वयमात्मानं प्रत्यक्षेणानुपङ्भ्य नेदमनुमानं प्रवतत इति । 
उपटठन्धश्वेत्‌ स्वयम्‌ किमनुमानेन स्वपल्छिनञयुद्धिर्हिं श्रयते । तदथंश्चायमारम्भः। 
अथायमुपदेशः पराथ एव प्रृत्त आत्मप्षविद हदानीं क उपयोगः भथ 
परस्यापि प्रतिपत्तौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणमिति मतं अनुमानोपन्यासो निरर्थकः 


दहतीमातृका ३९ 


यदप्युच्यते यत्रायं अहंशब्द इति पुनश्वापहूयते न वयमितीमं शाब्द प्रयुज्य- 
मानमस्मिनर्थं हेतुत्वेन व्यपदिशाम इति । तदप्यब्ुद्धिमत एवाभिधानं प्रतिभाति 
किमपह्ववनीयस्योपन्याप्ते प्रयोजनं इदमपरमयुक्तम्‌ यदि विन्ञानादन्य... 
विज्ञाता विज्ञानमपास्य तननिदिद्यतामिदं तदी चेति पष्ट अत्रोच्यत 
इव्येवमादुत्तरं नोपपद्यते । अत्र विक्ञानग्रहणे तदुप्रहणे नास्तीति चोदितं स्वसवेध- 
तया कथमस्य निराकरणम्‌ । न हि स्वप्तवे्यत्वनिबन्धनं विज्ञानम्रहणपूवैकं 
ग्रहणं वस्तुनः । 


अथायमभिग्रायः स्वसंविन्न न पृथक्तया व्यपदेष्टुं शक्यते परस्मा 
इत्यल्पमिदमुच्यते । अपृथक्तया कथ परेणासंविन्नोऽर्थो व्यपदेष्टुं सक्यते परस्म | 
तस्मादिदमप्यनाटोचनपूवमिव प्रतिभाति । प्रयस्य चोपन्यासे कविं प्रयोजनमिति 
नैव ज्ञायते । न चायमथ; पदि्यक्त एव विज्ञानग्रहणोपसंहायत्‌ । 


अथायमभिप्रायः विज्ञानग्रहणपक्षेऽप्यात्मनः प्रत्यक्षत्वे न राक्यतेऽपह्य- 
तमिति खूपान्तर नोपल भामह हइष्यनिकृतैवेय युक्तिः । न च कश्चिद्िरेषोऽभि- 
हितः । उपमानमपि नैयायिकोक्तमभिदधता स्वलक्षणामिधानविरुद्धमुक्तम्‌ । 
नचाहं गच्छामीति चोयसयापि स्पष्टं ॑किश्चिदुत्तरमुपलम्यते ब्रह्मविद्धिरुदध 
त्वेतत्‌ यदु ताहश्रल्ययमेयतापमनः । मृधांमिषिक्तमिदमनासन्यासज्ञानमिदुद!हतम्‌ 
यदुताहंकृतिममकारश्वेति । निमक्ताहंकारममकारमालज्ञानमासमविदो मन्यन्ते । 
तरमादनामज्ञानविरसितमिदभहंप्रव्ययप्रमेय आमेति । 


अत्रोच्यते अन्येदयुष्टेरपरेदयुरहमिदमद शमिति भवति प्र्ययः प्रत्यगात्मनि 
चैतद्भवति न परत्र किमिदमदशमिति यदि तावत्‌ प्रयभिन्ञा क्षणिकत्स्येव 
तदुत्तरं न नैरास्यस्य । न चात्र क्षणिकल्निराकरणमभिप्रेतम्‌ । किं तदहि 
बुद्धीन्दियरारीरव्यतिरिक्तस्यासमनः सद्भावप्रतिपत्तिः । न च क्षणिकतया 
नैरात्मयसुक्तं परैः । किं तर्हिं स्कन्धातिर्कानुपटब्धेः । नित्यताया । हि 
क्षणिकत्वे विपि नालप्तद्ववस्य । तस्य चात्र सद्रववः रैराक्षि्तः 
प्रतिपा्ते न पुनरात्मनोाऽविधमानस्य निव्यताया भक्षेयं प्रति समाधिः। 
न चान्य उपर्म्धा....घ चान्य इत्येतावता नैरात्म्यं । तस्मात्‌ अहंप्रल्यग्राह्यः 
कार्यकरणव्यतिरिक्तोऽत्र नास्तीव्येतावद्रक्तव्यं द्यायेव्यतिर्व्यते । अथायं 
बुद्धिः क्षणिकत्वात्‌ साधितेऽप्यस्तिल अतमतेव हीयत इति केयं वाचो- 
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युक्तिः स्कन्धानां स्कन्धता किमिति न हीयते भोक्तृत्वं ह्यात्मन स्वरूपं 
भोग्यता स्कन्धानां यथा च क्षणिकलेऽपि भोग्यता नापनेतु राक्यते 
स्कान्धानां तथा भोक्तृत्वमप्यात्मनस्तदिद क्षयप्रयाकणकं अनामज्ञो भवान्‌ 
यस्थेवंविधानि चोद्यानि । चेस्सिद्धौ किमिति क्षणिकता स्कन्धानामुक्तेति 
किमिति चोक्ता भोक्तुरभावात्‌ मोक्तुरभावे क्षणिकता स्कन्धानामिति किमियं राजाज्ञा 
नेये राजाज्ञा नयाज्ञा हयेषा । कथ मोक्तु; सद्रषि कायेकरणं क्षणिकमिति नालति 
वः प्रमाणम्‌ । तत्कस्मात्‌ अनुमेये कारणं कार्यतः । अतश्च करियािदि- 
क्रियापङापनिबन्धनोऽयं॑क्षणिकलवादः । दुप्तक्रियस्य च कर्वृवभोक्त्‌- 
त्वक्षेपः । तदाक्षिपे चात्मक्षेपः । परितिस्वभावमात्रमिदं काथकारणमपिति 
कल्पनेयं॑ कत्री भोक्तेति च । तस्मादहप्रययालम्बनमात्रिद्धौ सिद्धेऽपि 
बुदधीन्दियशरीर्यतिरेकिणि कतृत्वभोक्तृते न स्तः । तदात्मता चातमन अल्मता 
तस्मादविनारितापुरस्सरेव भाक्तृतेति मन्वान; सप्रस्यभिक्गं प्रयक्षमुपन्यस्तवान्‌ 
भाष्यकारः | अत एव च नैरात्यवादिनो मुदहमुहः क्षणिकतामकिश्चित्करतां 
चापादयन्यात्मनिर्मोपमश्चेत्सोऽनि्यः खतुल्यश्वेदसव्सम इति । तस्माद्धोक्त्‌- 
तैवात्मेति युक्तम्‌ भोक्तृतैवासनि कतृघोपन्यासस्तु विरुध्यते निष्कियत्वादात्मनः 
स्वैगतत्वाच्च निषियत्वं प्रतिपन्नं च सर्वगतत्वं सर्वत्र घुखोपरम्भात्‌ न 
ह्यसव्यागमने रकविचिद्विरुद्धमिति चट्नामिकां क्रियामङ्गीकृल्य निष्कियता 
न पुनमेगोत्पत्तावपि तस्मात्‌ घुष्यते केत भोक्तृतेवात्मतेति । तस्मादुपपन्नोऽयं 
प्रन्थोऽयमिदमद शमिति विषयप्रयभिज्ञा चैतननिबन्धनेति राब्दाधिकरण उपन्यस्यते 
प्रयगामनि चैतद्भवतीति कस्याथस्य सिद्धये भोक्तृखस्येव कथ प्र्गास्नि 
भागदरनत्‌ । यदि परोऽप्यहेप्रययस्य विषयतामाप्ते भोक्तृतज्ञानं प्राप्रोति 
भोक्तृता चाल्म्युक्तम्‌ न परल्रम्‌ । परो द्यसो योऽन्येदु्टवानिति 
प्र्भिज्ञानुपपत्तिः यत्रायमहरब्द इति अहंशनब्दोपन्यासस्तर्हिं किमर्थः 
परमपहवाय न पहूाय परप्रतिपत्तये किमिति तरपव; सश्षाद्धेतुाङ्क- 
निराकरणाय सक्षादधतुतां मन्वानेन नाप्यन्वप्यहंराब्दोऽतीति प्रदरितम्‌ । 
परत्राप्यहंशब्दो दृश्यत ॒ इत्येवमादिना । न वयमिति न साक्षाद्धेतुतयेद्‌- 
मुपन्यस्तमिति प्रकटितम्‌ । हेलथैप्रददानायथेस्तु शब्दप्रयोगः । 


नमु चाह गच्छामीति न हेत्वधेत्रदरीनमात्रतया राक्यं परिदर्तुम्‌ । अत्र 
हयहप्रत्ययोऽपि व्यमिचार्यवोपरुम्यते अचलनात्मकलादात्मनः । तस्मात्‌ स्कन्ध 
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एवाङम्बन्यातामापयन्त इति आशाङ्कनीयमिदं किमिति निराशङ्करेव गम्यते 
किमत्राराङ्कनीयम्‌ इदेप्रत्ययग्राह्य हि कार्यकरण प्रत्ययान्तरग्राह्चे च वस्तुनि 
विरुद्धपरत्ययान्तराटम्बनता नोपपचते गौर्वाहीक इति यथा गौण उपपद्यत इति 
चेत्‌ परिहृतं त्वयेव । तस्मादकभिन्नेदेप्रत्यय एवाहं प्रत्यय आत्मङंमनम्‌ । 
ब्राह्मणमिममेवाथमतिषदति अशार्यो न हि राीर्यत इति अशीर्थतया भोक्त॒त्व- 
मात्मनः विनश्वरं च विज्ञानमिति तब्यतिरिक्तारम्बनतामापादयति व्यमेोहोऽय- 
मह कारप्रन्थिरिति न शाक्यते वक्तुम्‌ । यस्य च दुष्टे करण यत्र च मिथ्येति 
भवति भ्रव्ययः स एवापमीचीनः प्रलयो नान्य इति सिद्धत्वादस्याथस्य । यदि 
पर्‌ तब्रह्मविदामिष निश्चयः यदुपरभ्यते तदसं नोपर्भ्यते तत्त्वमिति 
नमस्तेभ्यो विदुषि नोत्तरं वाच्यमित्यत्र परिहारः । तस्मा्थार्थोऽयम्थवादः स 
एष यज्ञायुधी यजमान इति । आह यदि विज्ञानादन्यन्नास्ति विज्ञनमपास्य 
तन्निदिस्यतामिदं तदीदयरौ वेति किमिदं चोधेते । इदमेव चोदयते तदेव न ज्ञायते । 
कथं न ज्ञायते इत्यं न ज्ञायते कि वा सविज्ञानस्यामनोऽदहंप्रत्ययः प्रमाणतयेप- 
न्यस्तः येनेदमुच्यते विज्ञानमपास्य तननिदशंयितम्यमिति अनेकवस्त्वाटम्बनं कि 
यन ज्ञानं तत्रेदं युज्यते वक्तुम्‌ इदमपस्येदं निदरयति इह लवैकास्मरूपैव 


(4 ^ 


संवित्‌ । तस्मादिदं ब्युदसनीयमिति तमर्ति पदमत्रोच्यते । 


अयमस्यामिप्रायः ज्ञेयत्वे ह्यामनो ज्ञानज्ञातृणी न व्यतिरिक्तं राक्येते 
वक्तुम्‌ । न चापास्यैव ते संविदस्तीति सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ ज्ञानज्ञातृणी व्युदस्य 
पृथक्‌ प्रमेयतया निदर्य॑तां अत्रोच्यते स्वयवेधः स भवति नासावन्येन राक्यते 
्षटुमिति किमिदमस्योत्तरमुपप्ते किमिति नोपपद्यते एवं नोपपद्यते सैवेयं 
पूरवोरेकाटम्बन नैकाकारता प्रत्ययस्याभ्युपगता भवति । अविवेकापराधोऽयं 


नात्रायुष्मतः दोषः । 


ननु चाडप्रत्यये योऽयमहमिदमदर्शमिति उपन्यस्तः नाहमहमद शौमिति 
एवं च सति कथमनेकाकारता तस्मादविवेकः परमापदां पदम्‌ । यदि 
ह्याश्चब्दवाच्यतया ज्ञेयतोपन्यस्ता प्रमेयान्तरद्यन्यता वा ददेताच्चा्यमभविष्यत्‌ 
इह तु सरवज्ञेयप्रमातृतयेव संविदुपन्यस्ता तस्मात्‌ प्रतिपक्षोपन्यासर एवायं 
कथं तेनेव बाध्यते न हि यद्स्थैव बाध्यं तत्तस्यैव बाधकं भवितरुमहंति तस्माव्‌ 
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सम्यगुक्तम्‌ । यथा कश्चिच्क्ुष्मानित्यनेनापि निदरनेन क्तूकररणान्तर- 
निषेध एव स्थिरीकृतः । 


ननु चात्र क््रन्तरं करणान्तरं भिन मेयात श्रिभमिदं निदानं 
कमैन्तराभावसरामान्यात्‌ तस्मात्‌ कारणदोषरहिताः विपरीता च संविदस्तिते 
हेतुः । भवतु कनन्तरं मावा | उक्तं च यथा अवगम्यतेऽथस्तथा भवतीति 
न यथा नावगम्यत इति अत्रापि बाल्पणं भवति शान्तायां वाचि व्यापतेऽन्यत्र 
कतूंतया कर्थं कतकरणान्तराभवे गृह्यत इति प्रश्न" । वाग्रहणं च करणान्तर- 
भावनिदरनार्थं आलज्योतिः सश्राडितिं होवाचति अयपर्थः पूर््ोत्तरपक्तमङ्गधा 
प्रदरितः एवं चागृ्यो न गृह्यत इति ब्राह्मणमुपपन्नम्‌ । ननु चात्रागृह्य- 
तेवोपन्यस्ता ननु न श्रुत भवता आसमव्यातिः स्राडितीदमपि कि न श्वतं 
दयोः श्रुत्योस्तदनुरोधेनःस्याग्रहणश्रतिरपेक्षिकी न पुनरातग्रहणमन्यथा 
व्यास्यायत इति का युक्तिः । स्वयंञ्योतिग्रहणेि गुणलादस्यासम्भवात्‌ 
अग्राह्यत्वे चपिक्षिकतयोपपत्तः अत्मा ज्ञातव्यो मन्तव्य इति चाव्िरोधात्‌ । 
एव॑ च स्वस्या तिष्ूमुपपयते ३ते । 


ननु चैवं सति कथं परस्मे प्रतिपादयितुं शक्यते परप्रव्ययाथै- 
श्वायमारम्भः शाज्ञकाराणाम्‌ । श्रुतीनां च स्वसविदेवाभ्युपायनां प्रतिपयते 
य आत्मना सव्े्यते न परेणेति सव॑पुर्षषु च परापसतवद्या सविदस्तीति सिद्धा 
परसवित्प्रतिषेधमुखेन चोपदेरानामुपदेराता । तदिद नेति नेद्युपन्यस्तम्‌ । 


नतु सुखादयोऽपि स्वसंवेद्या एतेऽपि परेण नैव परस्थाः संवेघन्ते 
कथं तेभ्योऽन्यतया परस्मादुपदिष्ट आता भवति तत्र॒ माष्यकारण 
लिङ्गावगम्यतया परेणावगम्यन्त ॒प्त्रेयुक्त तदगुक्तमित्र । आत्मनोऽपि 
प्रसङ्गात्‌ । तत्रापि चेष्टानुमानं स्वयमुपन्यस्यति अतः प्रतिपननार्थोपघाति 
कर्थं विदद्विर्टि्यते तदिदमनुपपसितगुरोः श्रद्धम्‌ चेष्टा हि करणदोष- 
निराकरणतयोपन्यस्ता सुखादयस्तु भरभङ्गनेत्रविलासादिगम्या;ः कः पुनरनयो- 
विरोषः अनेनापि परस्यव संविद्रम्यते । अकायैत इति विशेषः । कथं 
पुनरसम्बद्धमुपलक्षयति कर्थवा अनुपटक्षितः पुरुषान्तराविपयेय स्वातमनि 
विपययाशङ्का निरस्यति विपयेवाग्रहणादिति ब्रूमः । न चाग्रहणे सम्बन्धि- 
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नोपयुज्यत इत्युक्तं तस्मादुपपननमिदं रात्रं वचः । उपमा यत्र कथनोपाय- 
> , ७ क 
तयेवेपन्यस्ता कथ पच्चग्रमाणान्तरपूर्कमिति न लक्षणन्यवहारयोर्विरोधः । 
यदुच्यते विज्ञानमयाम्य त निदर्यतामिति । ननु च दत्तत्तरमेतत्‌ स्वसंवेः 
से भवतीति दत्तोत्तरस्य च पुनरूपन्यासो नोपपदते । 


अथायममिप्रायः । नेवेदमस्योत्तएम्‌ । कस्य तहिं तदुत्तरम्‌ यदि 
न कस्यचिदुत्तर किमेतावता तदुत्तरेण भवितव्यम्‌ न तु तदनन्तराभिधानात्‌ 
तदुत्तरमिति गम्यते पुनः प्र्नामिधानानोत्तरमिद्यवैहि क्रमा्िङ्ग बलीयः | 
तदिदमाकाराभ्रान्तमुभय तस्येवोत्तरं स्वस्प्रेयः सं भवतीतीदमपि लिङ्गा 
देवोत्तरमवसीयते । व्या्यात चस्य तदपाकरणसामध्य पुन ब्रश्नस्तदानीं 
किमथः भसि किश्चिदवखनम्‌ । रविं तदव्प्रम्‌ सदयमिदमहं वेग्रीमिति 
सं्रधते नाकारान्तरकल्पना ज्ञानविविक्तस्य तु ग्रहणं न प्राप्तोति व्याप्ताव- 
गमात्‌ ज्ञानावगमे च ख्पान्तरानुपट्न्धेः पुनरप्रि श्युन्यता । तस्मात्‌ 
कल्पित एवायमहकारग्रन्थिरिति पुनरपन्यासः । यदयुपायमेव निग्रतिषेधतीति 
किममिप्रेतमुत्तखादिनः इदमभिप्रेतं ग्राह्यानुक्रारिता हि ज्ञष्यक्ता न 
प्राहकानुकारिता व्यापरुनवस्थोपायतयेवोपन्यस्ता । कथमनुपायमुपेयं शक्यते 
कथयितुमिति । तदिद माह । यद्युपायमेव प्रतिषेधति न ₹शाक्यत उपायन्तरेणेपि- 
तव्यमुपेतु अयमेवाम्युपायो ज्ञातव्यानामर्थानामिति तद्यथा कः ठो नाम 
यत्र यत्र शुह्कतमस्तील्यनेन कि समर्थितम्‌ इदं समर्थितम्‌ यथा न शुक्ृतामन्तरेण 
ज्ञयमवगम्यत इति । 


ननु चैवे श्ुङ्कतापुरःसरव ज्ये बुद्धिः एवं चानमिप्रेतोऽथः 
समर्थितो भवति नानमिप्रेतः । एतावदननेनोक्तम्‌ नोपयमन्तरेणेपेयानामुपेय- 
तमिति यस्य यथेत्रपायलं तथैव तस्य ज्ञानस्य रूपायल्रऽपि तप्पुरः- 
सरा न सविदिव्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ सर्वविज्ञानं ज्ञेयतासमनः स्थिता भवति 
अहमिदमदरीमिति । इयान्‌ विषः अनुमानादिष्वपि प्रलक्षता विषयभेदाद्धि 
प्रमाणमेदो न प्रमातृभेदात्‌ प्रमातृरूपता नु ज्ञानस्यानाराङ्कनीयेव 
अनाशङ्कितत्वायुक्तं॑चेदं॑नाशङ्कितं कर्मप्रणलात्‌ कर्मणः सकमेकस्य 
यदपि ज्ञातृतैव ज्ञानाटतेन राक्यतेऽवगन्तुमिति तद्धीनत्वात्तदवगते 
युक्तं न च खूपान्तरोपर्म्धिरिति तदपि प्रयुक्तम्‌ । कामे विज्ञानमपहूयते 
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नाथं इति तस्मात्‌ सिद्धमाततत्वमिति । यत्‌ पुनः ब्रह्मणं न प्रेत्य संज्ञास्तीति 
तत्‌ पूर्रत्तरमद्या स्वयमेव ब्रह्मणान्तरेण व्या्यातं शवं चाथवादतो 
पपननेवेति न चैष विधिशब्द इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । न च स एष हइत्युपपनार्थ 
यातीति कथमधिकृतकामसिद्धे सिद्धं यदुक्तमषंकारममकारावनात्मन्यासाभिमाना- 
विति मृदितकषायाणमिवेतत्‌ कथनीय न कर्मसङ्खिनाभिदयुपरम्यते । आह च 
भगवान्‌ द्वैपायनः । 


न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कमेसङ्ञिनाम्‌ 


इति रष्स्याधिकारे । तस्मान्न विवरृतमत्र भाष्यकारेण भगवता वचनान्तशनुरोधात्‌ 
नाज्ञानादिति 


कर्मके तत्र दरोनात्‌ ॥ 


उक्तं नित्यः शब्दाथयोः सम्बन्ध इति तदनुपपन्नमिति केयमनुपपत्तिः 
इयमेवानुपपत्तिः अनियये रब्दे नित्यः रब्दाथयोः सम्बन्धो नोपपद्यत 
इति कथं तर्हिं समवयेऽयुतपिद्धयोरनुपपत्तिः राब्दत्वं च निरस्तम्‌ । 


नमु च गत्वाघयन्यदनिरस्तमरित । नैतद्रम्यस्य विरेषस्यानुपरब्धेः । कथं 
तषि श्ुकशारिकामुप्येषु । अत शव स्वतो विशेषो नोपरम्यते श्ुकशाच्किा- 
मनुष्या एव हि तत्र विरेषतामाप्न्ते तथा च लोकिकाः शुकोऽयं पठति 
मनुष्यो ऽयं पठति विशेषो नामिदधति न पुनरमुं गविरोषममुं गविरोषमिति । 
तस्मान नियता सिध्यति सम्बन्धस्य । अतः शब्दस्य निद्यत्वं वक्तव्यम्‌ 
तदिदमक्षेपपू्वकपुभ्यते कर्मैके तत्र दरोनादिति । 


ननु चैव सति कृतकोऽपि सम्बन्धो नोपपद्यते ततः किम्‌ 
लै क्रिकत्यषहरोष्छेरः पुनस्ततः किम्‌ अनिव्यतग्रतिज्ञा नोपपद्यते टोकिक- 
व्यबहारिरोधात्‌ बलान्निव्यता प्राप्रोति । टीकिकम्यवहारव्िरोधाददिदयनिदयता मा 
भूत्‌ निल्यतापत्तेः किमायातम्‌ इदमायातम्‌ लीकिकम्यवहारानुपपत्तिरव । 
सत्यमेवं यदि प्रत्यस्तमितं समयेन न द्यत्रिषरयः समयोऽस्ति सवनुपपत्याति- 
शेऽयं समयः । तस्मात्‌ राब्दप्रमाणकानां व्यवहारमत्रेण प्रामाण्यं सिष्यति | 


कृहतीमातृका ४५५ 


तस्माज्निव्यते यन्नः कतेन्योऽमिधानस्य । स॒ चायं प्रारब्धः बृद्धग्यवहारसिद्ध- 
त्वात्‌ सम्बन्धज्ञानस्य सम्बन्धावगमपूर्वकतवाच्चा्थावगतेः । न च क्षणिकत्येऽपि 
चक्षुरा्दानामिव प्रामाण्यतिद्धप्रथमश्रवणानवगमात्‌ । कर्मक्ये तत्र दरदीनादिति 
कृतकःवमुच्यते । किमिदं कृतकत्वम्‌ । पुरुषप्रयत्तनोत्पत्ति; । 


नन्वप्र्क्षपूविकापि शब्दस्योप्पतिटष्टा यथा चलाचठदेः । नायै 
दोषः अभिधानाधिकारत्‌ । न चेदमभिधानमग्रल्ययधूरव॑कं दृद्यते । 
अतः किंयानन्तरोपड्ब्पेस्तयेवोत्पचत इति मन्यामहे । कथं तर्हिं मूलोदकादिषु 
अन्यतोऽस्तित्वावगतेः गब्दे पुनः प्रयत्नान्तरं चोपरन्धिः तस्मान्न विधमानस्य 
प्रयत्नोऽभेग्यञ्जकः इति शक्ष्यते वक्तुम्‌ । 


नन्धिदमस्ति प्रयन्नात्‌ पर्वमस्तितवे प्रमाण किमिदमस्ति सप्रघ्यभिन्ग 
प्रक्ष । कथमत्र प्र्यमिज्ञानम्‌ अन्यत्वानवगमात्‌ । अनित्यवादिनो 
व्यक्तिमन्यवेनावगतिरस्ति किमिति नास्ति प्रस्तोखन्नयोः विरोषाग्रहणात्‌ । 
किं विरोषाग्रहणनिवन्धनेव प्रव्यभिज्ञा किं वा मन्यते भवान्‌ कर्मण्यपि 
प्रलयभिज्ञा प्राप्रोति स्वरूपग्रहणे सतीदमुच्यते आनुमानिकं च कर्मत्युक्तं 
का वातौ बालादिनिद्यते बाददीनामनुमानतिरेध इति चेत्‌ तुल्यमभिधनेऽपि 
अस्थानदेः । तस्मात्‌ विरेषाम्रणेऽप्यन्यता अन्यते च सिद्धा प्रयन्नानन्तरोप- 
ब्धः प्रयत्नासत्तिः । 


ननु च प्रयज्नोत्पननानामपि काठान्तरावस्थायितया न व्यवहारानुपपत्तिः 
उत्पन्स्यापि चक्षुरादेः स्वाभाविकं रूपग्रहणसामर्यं नेव विहन्यते । सवयम्‌ 
नैतच्छेष्दे अस्थानात्‌ । 


ननु चक्षुषो ऽस्थानत्वेऽपि रूपग्रहणशक्तिर्नैव विहन्यते तद्रच्छब्देऽपीति 
चेत्‌ प्रत्युक्तं प्रथमश्रवणानवगतेः । तस्मात्‌ अस्थानादिव्ययं हेतुरौत्पत्तिकत्- 
विधानी सम्बन्धस्य यदि काडान्तरावस्थायिता स्यात्‌ स्यादपि व्यवहाराच्छन्दा- 
वगतिः अस्थायित्व पुनः समय एव शरण मवितुमहैतीव्युक्तं अस्थानादिति । 
छौकिकमप्यमिधानमिममेव न्यायमनुवरतते । कात्र न्यायाुवृत्ति्मख्यार्थता 
करोतेः राब्दं कुरु । शब्दं मा कार्षीः शब्दकार्ययं माणवक इति नानादेशेषु 


४६ बरृहुतीमातृक्रा 


युगपच्छन्दमुपर्मामदहे । तदेकनिलयस्यानुपपनमिति केयमनुपपत्तिः युगपदेक- 
स्यानेकत्रोपरुन्धिर्नं दृष्टा । ततः किमिदं ततो भवति साधितमनित्यत्वम्‌ । 


ननु च साधितमन्यत्वम्‌ । सद्यं साधितमन्यत्वम्‌ । हेतुप्रचयस्तु प्रद्यते। 
को छामः न खदु कशचित्‌ । तुप्रयेन किम्‌ सत्य यथा भवानाह 
किन्त्वयमेवार्थो राद्धान्तमाक्षिपति । तस्मात्‌ तद्भमप्रतिषेधार्थोऽयमारम्भः न 
ह्यनुप्न्यस्तस्य श्रान्तता शक्यते वक्तुम्‌ । अप्रदरिते च भीते पुनरुक्तोयो 
मवतीति कस्यचिन्मन्दधियः । सवौर्थं॑चेदं राञ्ञं मन्दक्प्रिणापीति दर्शितं 
भाष्यकरेण । सति विष निलयस्य ननेकत्वमिति किमिदमसति विरेषे 
नित्यस्य नानेकत्वमिति असति विरेषे नानात्वं नास्तीति राक्यते वक्तुम्‌ | 
निद्यस्यानित्यस्य वा निव्यग्रहण न विद्मः । यद्नित्यस्यापतव्यपि विङषे 
नानार्थता स्याधुक्तं वक्तु नित्यस्येति । तास्मद्रणनीयोऽयं प्रन्थः । वण्यते 
तिं गवदेरेकस्यानेकत्र युगपदुपरग्धिदृ्टा नित्यस्य सतस्तस्मात्‌ सखान्तरे 
च योगपच।विव्यस्यनेनान्यथासिद्धिराशङ्किता । तस्येदमुत्तरम्‌ असति विशेष इति 
विः वा गवदिर्धिरेषो विद्ते तदपि द्यकमविरिष्ट न दन्यच्छाबलेयेऽन्यत्‌ 
बाहुलेये । 


अथायमभिप्रायः असव्याश्रयविरोष इति । तत्राप्याश्रयस्येत्ान्यत्वे | 
किमायातमाश्रयिणः तस्मानिव्यस्याप्यनेकल्रयुगपदुपर्न्धिदष्टा अतो नान्यत्व 
युगपदशेनं हेतुः । 


अथेदं मतं नैव गवादेुगपदरोनमनेकत्र मेदा एव हि तत्रनेकदेरशतया 
परिच्छिवन्ते न गोत्रम्‌ कथं तहिं सरेषु गगोरिति बुद्धिः अत एवानेकदेरात्व 
गोत्वस्य नास्ति । अन्यथा हि इह गोत्वमिह गोत्वमिति स्यात्‌ । कथे तदहं 
प्रत्ययात्‌ समवायः । एकद्रव्यपदाथामिप्रायं तत्‌ न व्यक्त्यमिभ्रायम्‌ । 
तस्माद्धेतुरन्यवे युगपदुर्शनमक्तति विरेष इति च युक्तं विशेषग्रहणम्‌ । 


ननु चानित्यस्याध्यति विशेषे नैवान्यत्म्‌ । बाढमस्ति । क्षाखादिग 
कार्यत्राच्चाविरोधः निव्यस्य तकार्त्वादनेकतरविरोध इति युक्तो हतुः । 
प्रकृति विकारभावयशब्दस्य राब्दस्य न चायं निव्यस्योपपद्यते । तस्मात्‌ स्मृतिरपि 
परवोक्तदतवनुगुणैव साद्दयमप्युपर्मामह इव्युपपने कायवम्‌ । कारणब्द्धयनु- 


वहतीमातकं ४७ 


माच्च कायैत्वे मन्यमिहे कारादीनामिव तस्मादनुपरुम्यमानावयवस्याप्यवयव- 
बृद्धिरनुमीयते दारैवात्र निदरानम्‌ | 


सम तु तत्र दरोनम्‌ इति। किमिदं समदर्शनं काथ चाकर्य च 
तुन्यो हैतुरेति कथं तुल्यता सान्याप्षिकतय। किमत्र सन्न्यस्तम्‌ । यदि 
सप्रत्यभिज्ञप्रत्यक्षयाह्यतां वक्ष्याम इति । 


ननूक्तं तत्‌ पर्टितं च क्षारदिषिवानुमनेन राक््यत॒ एकतां 
वक्तुमिति । सत्यम्‌ । यदि मेदाग्रहणनिबन्धनेव प्रत्यमिज्ञोच्यते तद्प्रहण- 
निबन्धना सेति प्रतिपादयिष्यामः । तस्मादुपपनं समन्तु तत्र दर्शनमिति । 

सतः पत्मदशेनं॒विषयानागमात्‌ इति तद्रदनैकान्तिकमदर्दीनमपी- 
त्युक्तम्‌ । नन्वेतन्ोपपद्यते निव्यस्यादरने को हेतुः यदि परं विषयानागमः 
अशस्त तर्हिं स एत्र दुर्भणः किमिति निव्यपन्षे ह्यभिव्यङ्ग्यत्वं शब्दस्य | 
एकश्चाय रनब्द एकविषय अकाशे शत्वात्‌ ग्राह चास्याकाशमेव । वेयं 
विप्रयानव्रगतिः । तस्मात्‌ द्स्तस्येतरानुषर्न्विन्याय्या केन चोक्तं न न्याथ्येति 
तद्ग्रहणे त॒ सति सवेस्यैवास्यान्याय्यता न्याय्या | अत एवोक्तं यदि शक्ष्याम इति । 


ननु तद्ग्रहणेऽपि नात्र वरुणादिकल्पनात्मान ठमते । किमिति 
पृवेक्टपिविरोधात्‌ कि क्द्टप्तमाकारामिद्धियं तच्चैकमतः संयोगविभागयोरभि- 
व्यञ्जकत्वे सत्यपि सवेशब्दानां सवैश्वोपटन्धिः प्राप्नोति । युक्त तावत्‌ स्वप्रहणं 
सवेशब्दानां सयुक्त कारणवदमिव्यञ्जकान्यत्ात्‌ स्मैश्वोपरन्धिः कर्यपक्षेऽपि 
तुल्यैव । यश्चोभयदोषो न तमेकश्वोयो मवतीति पद्ितं कारकामिन्यक्चकयो- 
विंरोषाभिधानेन विना नैतचोश्च अनित्यत्ववादिनः । अयमस्ति विरोषः अभि- 
व्यक्तेशब्दस्य इन्द्रियस्य वा रान्दाभिन्यक्तो तावदेकविषयत्वात्‌ सर्वरब्दानां 
घटादीनामिवेकविषयाणां नाभिन्यक्तेः कमेण राक्यते वक्तुम्‌ अदृष्टत्वात्‌ 


प्रभिद्धानाममिन्यज्ञकानां प्रदीपादीनां कारकानां तु कायैदरौनात्‌ शक्यमनुमानं 
रक्ते; । 


नन्वभिव्यज्ञकानामप्यमिव्यक्तेदरोनदेवानुमानं युक्तम्‌ । राक्तर्म 
कायेपक्षे प्रतिपक्षतया संभवति को वा विशेषः प्रतिद्धेषु कारणेषु दर्शानात्‌ 
अभिव्यञ्जकेषु वादशेनात्‌ दृष्टानुगुणं चानुमानं न दृष्टविरोधि । 


५८ बुहतीमातृकां 


ननु नेैकरिषरयत्रे विरोधः । विषयान्तरे तु विरोधकथा विरुदैव । 
सव्यम्‌ । विषयान्तरतेव दुवेचा श्रोत्रमाकाशमिलम्युपगमात्‌ अभिन्नं चाकार 
सवेशब्दाश्च श्रोत्रविषयाः तस्मादेकविष्रयत्व विषयैक्यच्च विरोधः । किमिदं 
प्रखप्यते तदिदमापतित कर्णे स्पृष्टः कटिं चाल्यतीति ; अभिव्यक्तर्विषयो 
निरूप्यते न पुनः शाब्दस्य अन्यश्चायं प्रदीपादिविषयाद्विषयः । तस्मात्‌ 
प्रदीपादिविरोधच्छब्देऽभिन्यज्चकानुमानातरिरोधो न शक्यते वक्तुमिव्युक्तम्‌ । 
तस्मात्तदप्रहणनिबन्धनमनुमानं दुनिंवारम्‌ । अतोऽश्वदशेनमिदानीमनेकान्तिक- 


भिन्युक्तम्‌ । 


ननु च श्रोत्रविषयेयभिग्यक्तिः न च शब्दविषयाभिव्यक्तं श्रोत्र 
गृह तीयेतावदभिन्यज्ञके शाक्यमनुमानम्‌ न पुनरिमं राब्दमिमं मेति संस्प्शा- 
दभिनग्यञ्चकानां अयमेव च राद्धान्तः । स चानुमानविरोधीव्युक्त किमत्र तद्म्रहणं 
कस्यति । परमत्र तदग्रहणमेव श्रमः । पुन प्रसिद्धानुमानबाधनं सदय प्रतिद्धानु* 
मानबाधनमयुक्तं प्रसिद्धप्रयक्षबाधनमप्ययुक्तमेव सप्रयभिज्ञं च प्रत्यक्षमात्मनि 
सामान्यादिषु च सितमुभयोबाध्यतवे सति कस्यचिदथैस्य सिद्धे कस्य बाधनं 
अनुमानात्‌ प्रक्ष बीय इति नैयायिकाः । 


ननु च प्रयक्षे भमभाक्‌ अनुमानेऽपि श्रान्तिरविशिष्टा तद्न्रूमोऽ- 
नुमाने श्रान्तिनारस्तति किन्वत्र मेदाग्रहणात्‌ तदृबुद्धिने तस्मिनपि भवति 
सेभावितश्नममिति प्रलक्षमेव दुं मन्यामहे । अनयैव प्रकटिताप्रकटितस्नम- 
कारणतयोक्तं न्यायविद्धिः भवति वै प्रवयक्षादनुमानं बरीय इति । कि 
निज्ञातकारणदोषतेवात्रोपन्यस्ता कि चात्र यदुपन्यस्ता 


ननु च विपर्ययाभावात्‌ नैवास्ितयेपन्यत्तितुं शक्यते कि पिपर्यय 
एव मिथ्या हेतुः कारणदोषोऽप्यक्षमीचीनहतुतयोषन्यस्त ख । ननु च 
कारणदोषः प्रयत्नेनोपठम्यमानतयोक्तः कायप्रयन्नो नाम योऽसावत्र नास्तीत्युच्यते 
अयमेवासौ प्रयत्नः । अन्यत्र विपयेयात्‌ कारणदषं विज्ञाय तद्धाबमावितया 
एतच्छतो विपर्यय इति तमन्यत्र विजानाति । ज्ञते च तस्मिन्‌ सव्यपि 
विपये भन्तमित्यध्यवस्यन्ति । किमेत्रैवंभूतमस्तीति । बाढमस्मि । मेदाप्रहणं 
मदाप्रहणानिबन्धन एव ह्ुक्त्यादिषु रजतभ्रमः । एवमत्रापि मेदाग्रह्णनिबन्धन 
एव अ्जाखदिषिव तदृभ्रमः । तस्मात्‌ इष्टं शब्द एव तदृश्रहणे आान्तिरति । 


बहतीमातृका ४९ 


यस्य तावद्विपरीताकारमर्थ ज्ञानमुतथते कदाचिथुक्तं वक्तुं तस्य विपर्ययामावादयं 
श्रम इति | यस्य पुनरग्रहणनिबन्धन एव विपययः तस्य पुनः का राक्तिर्वक्तुम्‌ | 
अनुमानविरोधे सति उ्वाखादिवैषम्यम्‌ । 


ननु चाग्रहणमपि पुनभ्रहणादवसीयते । न चात्र कस्यांचिदवस्थायां 
भेदस्य ब्रहणमस्ति । योगन्विकस्फटिकयोयि अवारादिषु कथमनुमानादब- 
गतिरिति चेत्‌ तत्तूल्यमत्रापि तस्मात्‌ शब्दविषयं सप्र्यभिन्ञं प्र्क्षमारा- 
पाशमात्र मीमांसकानाम्‌ । 


यदध्युक्तमन्येस्तुल्येऽपि संस्कार्ये सस्कारभेदात्‌ कर्मन्यत्वमुपरम्यत 
इति यथ। मण्डूकवसयाक्ताक्षा वंशाचुरगानिव पश्यन्तीति तदिदमाकारावि्‌- 
म्भित संस्कारो नाम मवति यः स्वकार्यं शक्तिमुपजनयति न चैतदिद्धियस्य 
कार्य यदिदमयथार्थग्रहणनिबन्धनमेतदिति प्रतिपादितम्‌ । तस्मादभेदेऽपि 
संस्कायस्य सस्कायान्यत्वेन का्थवत्वे ज्ञापकेन विधते इलयन्यत्‌ किश्चिदुप- 
दरोनीयखड्गदपेणादिग्रल्ययान्यथामिग्यञ्यते मुखमिति ्राहयेयमुपरागा दृष्टः , 
युक्तश्चामिन्यञ्चकस्यापि विषयापत्तेः । इह पुनः श्रेत्रमग्रा्यं संयोगविभगावपि 
अत इदमप्याकारविनुम्भितमेव । तस्मात्‌ रन्दो निद इति श्रद्धयैव 
प्रतिपत्तव्यं शब्दात्मकत्वद्द्वेदस्य वेदनिन्दा मा भूदिति पठितं च शाक्ञकरः 
स॒ साघुभिबेहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः इति । तस्माद निद प्रथमतैव वास्य 
दारणं न पुनः शब्दनिल्यतापूवेमनयेक्षत्व शक्यते युक्तितो वक्तुं । कल्पन्तां 
रागादि विनिमुक्तमग्रतिहतज्ञान करुणाविष्टचेतसं भगवन्तं कच्चिन्मुनिबरं 
माषीयतां या सुचपुसोर्द्शनं व्यवहारमात्रमेवेद वेदत्रयाभिहितं पर्यामः प्रद्ै- 
लोकयात्रासिद्धथथे सुप्रतिबन्धमनुपाल्यमानमिति- इदमेव युक्तं मन्यामहे । 
न हि हृष्टे सभवदयद्ृ्टकल्पना न्याय्या । दृष्टस्यायमर्थो यत्‌ प्रज्ञैः....जव 
नुपजीम्यन्त इति । यथा च सिद्धमागमवादिनामपि हतुदर्शनादप्रामाण्यं 
यूपहस्तिनो दानमाचरन्तीप्येवमदिना कतेभ्यो वा सुप्रत्यभिन्ञस्य प्रयक्षस्य 
दाब्दो विषय इति यन्नः कथं पुनरनुमानाद्धारुदिरिवान्यत्व शक्यते 
वक्तुम्‌ । 


ननु चानुमानादिव्युक्तम्‌ । कि तदनुमानं अनमभिन्यज्नकनैषम्यम्‌ । 
नन्बमिन्यज्ञकानामनेकविषया राक्तिट्टा । ननु चेदमभिन्यन्न कविषयमतुपानं 
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कथमन्यविषयमनुमानमन्यविषयस्यावच्छिनो हेतुः । श्रोत्रस्य द्यभिन्यज्ञकसंस्कारं 
निरुणद्धि । न पुनः शब्दस्यान्यत्मुपगमयति । 


ननु चोक्तं न- चेत्‌ संयोगविभगाः श्रोत्रस्य शब्दप्रहणसमर्थं॒संस्कार- 
मापादयन्ति शब्दस्योत्पादकाः प्राप्नुयुः उत्पत्तौ चान्यत्मिति । कथमन्यत्र 
प्रतिषेधोऽन्यस्योत्प्ति न च गमयति अन्यथा व्यापारानुपपत्तेः । न चेत्संस्का- 
रकाः संस्कुयुः किमन्यदतः शब्दोतपत्तेः किं यस्य सेस्कारता नोपपथते 
तेनोत्पादकेन भवितव्यम्‌ । न चेदुत्पादको निग्यापार्‌ एव स्यात्‌ । अन्या्थ॑ता 
च सयोगविभागयोरूपरन्धा । सव्यम्‌ । यद्थास्तत्र भवन्दयुत्पादकाः संस्कारका 
वा परप्रतिपच्यर्थता च सिद्धा तत्तयो्यदिष्टं तत्परकिलप्यतां विषयान्तरे पुनः 
सम्बन्धाभावात्‌ किमास्पदं कल्पनायाः । तस्मानन्यते हेत॒तां सयोगविभागयोः 
कथमिति नैयापिका मन्यन्ते । न चेत्‌ भ्रेत्रे कार्यमस्ति इब्दे कारणं 
प्रतिपद्यामहे कि कार्यतस्तादथ्यै हि तदिव्युच्यते । सिद्धं तर्हिं काय॑ श्रोत्र 
न संप्रयोगविभागः शब्दाथा इति मन्यन्ते शब्दविदः । 


ननु कार्यदर्चनादयुक्तं वक्तुं राब्दविदां कार्यदर्शनमेव नास्तीति 
ब्रवते शब्दे तद्‌प्रहणात्‌ । कि तर्हिं कुवन्ति संयोगविभगाः श्रोत्रसंस्कारमिति 


ब्रूमः । 


ननु चन्येः संस्कारैः वैटक्षण्यमत्र नोपपद्यत इत्युक्तम्‌ । अनुमानात्‌ 
कायोमावं मन्वते तावान वयं तु प्रव्यक्षादु्प्ति नेच्छामः अप्रतयक्षानुमानयोः 
प्र्क्षं ब्टीय इति सिद्धम्‌ । 


ननु वाग्रहणं भमहेतुखियुक्तं ज्वाखदीनामिव इह चागुणमेवापिद्म्‌ 
तत्र कथं कायानुमानता । इह पुनस्तदवाप्यापि न सिध्यति न चासिद्धं सिद्धो 
पर्याप्तं प्रत्यक्ष चनपेक्षत्वात्‌ सिद्धमनुमने वा कपिक्षा सिद्धोऽनुमानकार्य 
कायै च सत्यनुमानमिति न पुनरेव तद्म्रहणपेक्षं प्रत्यक्षादेव हि तद्ग्रहणम्‌ । 


किश्च संयोगविभागौ च शरोत्रार्थतयान्यतः सिद्धो । कुतोऽन्यतः उक्त 
द्चनस्य पारार्थत्वादिति छोकतस्मात्‌ तादर्थ्य सति यथा सेवति तथा कार्थ 
कल्पनीयं न कार्यतस्तातपर्थमन्यतोऽवगमादिप्युक्तं तस्मान्नात्र ज्वाखादीनामिष 
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प्रमाणमस्ति । तमात्‌ सतः परमदशैनमिति उक्तमनेकान्तिकत्वम्‌ । कथं 
तर्धकविषयैवाभिन्यक्ते; शाक्यते वक्तुम्‌ । कार्यदर्शनात्‌ युक्त अदृष्टस्य कल्पनातो 
दृष्टस्य तद्ग्रहणस्य नापहवो न्याय्यः । कार्यान्तरदरानात्त॒ कारणान्तरकल्पना 
न्याय्यै्र उपरतयोः संयोगविभागयोरिति । कौ तो सयोगविभागावमिप्रेतौ 
ताल्वादीनामिति त्रूमः । कुत एतदुपरितियोरिति श्रवणात्‌ वायवीयानामुत्पत्ति- 
रुपरतिश्वानुमेया । 


ननूपरमन्तीति कोऽभिप्रायः वायवीयान्‌ मनसि कृत्वा कार्यतमधि- 
गम्यत्वादिदमुत्तरं न हि ते प्रयक्षा इति स्पष्टीकृतम्‌ । ययेवमिदानीमुत्तरम्न् 
नोपपद्यते आकाराविषरयत्वात्तस्यैकवाच्च आकाशस्येति कथं नोपपथते 
वायवीयानामभिन्यञ्चकवे कार्यपक्ष इव यत्र ते तत्रैवोपर्ग्ध्या भवितव्यमियेवं 
नेपपद्यते । 


अथायममिप्रायः अभिव्यक्तेपक्षे नैव वादाश्चिताः रखाब्दा भवन्ति । 
किं तर्हिं आकारास्था एवमेषां पुनः क्रेयते तेषां वायवीयाः संयोगविभागा 
असमवायिकारणतां प्रतिपवन्ते तदेव समवायिकारणं भवति यत्रैव कारणं 
तत्रैव कारयोपरन्धिरिति युक्तमेवमग्नज्ञते वायवीयसयोगविभागयोरमिव्यक्ति- 
कारणत्रे यत्रैवाभिन्यञ्चक तत्रैवामिन्यक्तिः यथा यत्रैव करणं तत्रैव कार्यं | 


अथेतन्मन्यसे कार्य एतयुक्तं नामिन्यक्ताविति तदयुक्तम्‌ । अभि- 
व्यक्तिरपि कायमेवामिन्यङ्ग्यं तु पूर्बोत्पनमतो यदेशामिन्यक्तिस्तत्रैवोपरन्धिरिति 
तुल्यमुभयोरपि पक्षयोः । तस्माद्यास्येयोऽये प्रन्थः । अविशोषज्ञो देवानां 
प्रियः । कायै हि कारणदेशं मवति । अकार्यं पुनर्म परपेक्षदेराम्‌ । 
तस्मादभिव्यक्तिभेवति अभिव्यञ्चकदेशावमिन्यङ्ग्य॒तु किन्तदेरामतजन्यत्वा- 
दभिग्यङ्गयस्य । तदेशामिव्यङ्ग्यसाभिमतरान्ददेरास्य चेकत्वादाकारास्य 
सवैप्रहणं प्राप्रोतीयज्ञातेष्वपि वायवीयसंयोगविभगेषु सवैः श्रोत्रेष्वेकमाकरी 
यतः सव्यम्‌ यथा भवानाह । यदि रब्दस्याभिव्यज्ञकाः संयोगव्रिमागाः स्युः 
श्रोत्रस्य त्वभिव्यञ्ञकाः श्रोत्रस्य च श्रोत्रदेरातेव । 


ननु चाकारामेव श्रोत्रं तच्चान्यत्रपीति तुस्ये रब्दाभिव्यक्त्या | 
उच्यते । सत्यं सवेत्राकारामेकं किन्तु तस्य श्रोत्रमावः श्रोत्रदेश एव 
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कतैभिः सम्बन्धेन करणत्वात्‌ क्ुर्मागायतनवरोन शरीरदेश एव कर्त॑त्वानति 
तुल्यता । तस्मादुत्पत्ताविवामिव्यक्तावपि न सतरैर्परुन्धि;ः । नैतदेवम्‌ 
अप्राप्ताश्चेपदुंपकुबेन्ति = सनिङृष्टविग्रकृष्टस्थितौ युगपच्छब्दमुपरमेयातामिति 
मननश्रोत्रसंस्कारपक्षे दूरस्थितं श्रोत्रं न संस्क्रियत तें न सस्त्यत इति 
वदत प्रतिरेव संस्कार इव्युक्त असत्यां प्राप्तौ दूरसनिकृष्टेष्वपदेरो न घटते । 
किमिदग्राप्ताश्वेदुपकरुवेन्तीति अग्राप्ताराङ्केव नास्ति दूरे सत्या इव्यमिधानात्‌ । 
तस्मान्न विग्रः कथमिदं माष्यमायातमेवमिदमायातं श्रोत्रसंस्कारपक्चे स्ब- 
गतत्वाच्छब्दस्य यावत्कायेगम्यः संस्कारः तावति युगपदृम्रहणं प्राप्नेति 
कोऽभिप्रायः | 


ननु च वायवीयाः स्तयागविभागाः नैव प्राप्य श्रोतुं संस्कर्तुं क्षमाः। 
न हि सयोगविभगेः संयोगन्तरमारभ्यत इति शक्यते वक्तुम्‌ उभयप्रसङ्गान 
ह्येकस्मिन्‌ काय कारणद्यकल्पना घटते । कार्य हि कारणमवगमयति न पुनः 
कार्यान्तरमपि । तस्मादुसत्तिपक्ष ॒पएवैतदुपपदयत यद्द्रेगे संयोगविभागा, 
कार्यमारभन्ते न पुनरभिव्यक्तिपक्षे । 


ननु कर्यपक्षेऽपि कायान्तराकल्पना नैव घटते सव्यं न घटते | 
कार्यान्तरोपरन्धिः प्रयक्षेव दूरस्थसमीपस्थैः क्रमेणोपन्धेः । नन्वमिन्यक्तावपि 
तुल्ये न तुल्यम्‌ । न ह्यभिव्यक्तेरभिव्यक्त्यन्तरमारमते कायस्य तु कायौरम्मे 
न कश्चिद्विरोध नवेति ह्यपिक्षिक काय कारणे च । न पुनरमिव्यक्तेरभि- 
व्याज्ञिका चेति तस्मात्‌ दूरस्थसमीपस्थयुगपदेव राब्दग्रहणं यावति ग्रहणं 
तस्मात्‌ युक्तोऽयमाक्षेप. । उदृद्योतस्योदूदयोतन्तरपेश्षेति बिराभाषितमेतत्‌ । 
तस्माटायवीयाः सयोगविभागाः राब्दमारभन्ताम्‌ । आद्यो वा भवतु 
राद्धान्तः सयोगाद्विमागच्छन्दानिष्पत्तिः किमत्रानुक्तस्य प्रदरोनम्‌ अत्रापि 
श्रवणभावो विधत इति कोऽयमभमिमानः । कस्यचिदा्ञस्य नाय रद्धान्तो भगवतो 
भाष्यकारेणोपन्यस्तो निरस्तश्चेति भवति मतिः तदुपनोदनायेदमुपन्यस्तं 
वायुशब्दोपन्यासेनैवायमुपन्यस्तो निरस्तश्चेति तुभ्यकारणत्वादुपन्यास्स्य निराकर- 
णस्य च । तस्मादभिव्यक्तिकार्ययोर्यथालप्रदरानार्थोऽयं म्रन्थः अप्रात्ताश्चदुप- 
कुर्वन्तीति नैतदेवमभिघातेन प्रेरिता वायवः स्तिमितानि वाम्यन्तराणि 
प्रतिबोधमानाः सनतोदिक्कान्‌ संयोगविभागावु्पादयन्तो यवदरेगमभिप्रतिम इति । 
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मनु तदेवेदमुन्भादकत्वमुक्तं प्रतिज्ञात चाभिन्यज्ञकलवं सयोगविभागानिति 
तस्मादसम्बद्धमेबेदं प्रतिमाति । किमिति मोः उक्तमितीति । अनभिग्यक्तिङ्खो 
भावन्‌ । कात्रानमिन्यत्तिज्ञता । अभिव्यक्ति तिरस्कारापनयः केन चोक्तेनेति 
स एवापनयोऽपनयान्तरं नारभत इव्युक्तं सकृब्यापरा ह्यपनये भवन््यपनेतारो 
न यावदपनेय आदिलप्रभादय इव सत्य येक प्रवापनेकल्प्ये तस्माकदयं दोषः | 
अत्र पुनवैचोऽमिग्यञ्जकाः । कथमिदं ज्ञायते भवतो वा कायैपक्षि कारणबहलव 
कथ का्न्हू्वादिति चेत्‌ समाध्यभिव्यक्तिबहुत्वात्‌ कथं पुनरभिव्यक्ति- 
बहुत्वं यथेव कायबह्रल्वे एकतवे पुनवैक््यामः प्रयक्षस्य बड।यस्ादि्युक्तम्‌ । 
शर्कत्वे च नियता निव्यत्वेऽमिव्यक्तिवह्रत्वमेव न कार्यत्वमिति स्थितिः ॥ 


प्रयोगस्यपरम्‌ 


प्रयोगस्येति स्थिते एकस्मिन्‌ न्याये मोमयादिवत्‌ प्रयोगसिद्धिः 
प्रमाणान्तरभ्रमितविषयता ठोकिकस्य वाक्यस्य यथो एतदेकस्य सतः 
हृ्यनेकधाभ्नान्तिमापादयति कथे पुनः विपर्ययाहते शान्तिरिति 
रोक्थते वक्तुम्‌ कारणदोषदशनात्‌ । कस्य कारणस्यादृष्टतावगम्यते 
विषयस्य तावच्छरोत्रं यथापत्तेः नैव दुष्टता । ब्रोत्रस्याप्यमिन्यक्ततात्‌ 
नैव । अथ तु दुष्ट श्रोत्रमिति कल्प्यते एव हि राब्दस्थैव प्रण न 
प्रप्नोति । न च राब्दादतेऽन्यच्छोत्रस्य प्राह्यमस्ति । ययेवं कायपक्षेऽपि 
कथमनेकलग्रहणम्‌ । श्रोत्रे नैव हि श्रोत्र मानसि तत्‌ । मनसा वाक 
्रत्रेणागृहीतमेव बाह्यं वस्तु गृह्यते । 


किं वात्र शब्दभ्यतिस्किं बाह्यं वस्तवभिप्रेतं भवति । यदिदं शब्दमानां 
कि राब्द एव उन शब्दादन्यः रब्दघभः अस्यैव धर्मस्तावदय न 
भवति । रूपादिष्वपि दरोनात्‌ । रूपा्यपरि हि नानेनि गम्यते । नाप्ययं 
रब्दं एव नानात्वे शब्दस्येति व्यतिरेकददनात्‌ । तस्मान्न विद्मः कस्येन्दियस्य 
व्याप यस्य दृष्टता कल्प्येत । किं तर्हीद नानाल्मग्रह्यमेवं द्यते त॒ 
सवीर्थेषु बुद्धिखूपता चाग्राह्यतरादूबुदधेः प्रप्युक्ता । उच्यते । यथस्य ग्राह्य 
गृहीते च तस्मिन्‌ ग्राह्यान्तरावमर्रो नानात्वम्‌ । एवं तहिं श्रत्रस्येव शता 
दष्टे च रब्द्प्रहणं न प्राप्रोति । अपति च रन्दग्रहणे शब्दान्तरावमरोः 
कुतः । तस्मादरोषदुष्टता कल्पनीया पुनः शाब्दग्रहणे मनपसस्तहिं दुष्टत्वम्‌ । 


१५ बहूतीमातृका 


नयु च मनसोऽपि दुष्टवं॑नैव राक्यते वक्तुम्‌ । शरोत्रप्रहण यथार्थ 
ग्रहणात्‌ । न द्यगृहीतसम्यग्थस्य तदथीवमर्शो घटते । तस्मादेवेनां भान्ति 
कल्पयिष्यति अविपर्ययात्‌ दुष्टकारणतानवधतेश्च । अभ्रान्ते च श्रान्दयभिधानं 
भ्रमादपि पापीयः । तस्माद्भमकारणमत्र वक्तव्यं भ्रान्तिञैर्दिमभिधीयते उक्तं 
भवतैव नागृह्ीतवाह्येन्धियेण मनसा गृह्यते इतीन्दियेण च तदृभ्राहणादानकत्वं 
नास्तीति प्रलक्षेणावसिते मनसाप्यनेकत्वग्रहण नेवोपपथ्ते किमाख्म्बनमस्याः 
किश्चन्द्रियमनेकत्वावगतेः इदमिन्द्रियमिदं चारुम्बनं नानदेशस्था हि ध्वनयो 
युगपदागच्छन्त इतरेतरनियपेक्षा युगपत्‌ संस्कारानारभन्ते श्रोत्रस्य तत्तस्कारा- 
नुरोधात्‌ एकमपि अनेकमिव गृह्णाति । एकेकसस्कारोपजननाच्छक्ते नयनराक्ते- 
खिाङ्गिविभिन्ना एकं भिन्नमिव गृह्णति । तस्माच्छक्तिभेदाम्रहणनिबन्धनोऽयं 
भमः । अनेन सान्तराठग्रहणं प्रत्युक्तम्‌ । कथ पुनरनेन सान्तराटग्रहणं 
प्रत्युच्यते युक्तं तावत्‌ संस्कारमेदात्‌ राक्तद्रोधः । तदनुरोधिनीभिना च 
राक्तिरेकमपि विषयभेदेन समपयति । स्वमेदाग्रहणादनेकेग्रहणं भ्नममुत्पाद- 
यति । आन्तराख्ग्रहणि को हेतुः तस्मात्‌ कारणान्तरं बुद्धिरुच्यते । 
इदमेव कारणम्‌ । नानदेरास्था ध्वनयो भेदेन संस्कारमारभमाणा आमूरं 
शक्तेरुद्रोधं जनयन्ति । अतः श्रोत्राकारास्थितोऽपि रब्दोऽनुप्रहानुरोधात्‌ 
तदेरास्थित इति वक्ष्यते । ननु चन्त्यसयोगविभागः संस्करोति किमियं 
मन्दता भवतः । अननुगृहीतपृवैसंयोगविभागोऽन्यः संस्करोतीति नोपपवते | 
तदनुग्रहादुत्पत्तिरिव का्ैमत एव पववेगानुवल्युपरमः संस्काराणां तस्मादामो 
दयानुखूपमुपजनयन्तस्तथा तथा तमवगमयन्ति काम दशा एव॒ भिन्नाः 
स्युरिति किमर्थोऽयमुपन्यासः प्राप्रोति यदि श्रवणेद्धियं संयोगदेश- 
मागच्छेत्‌ तेन च तदस्ति माप्य एव प्रलयुक्ततघात्‌ सूत्रान्तरगणेऽपि तावत्‌ 
भेदो न प्राप्नोतीद्यभिप्रायः । 


ननु एकस्यनेकत्रोपरुन्धिः । मूसैग्रख्पितमेतत्‌ । एकस्यनेकत्रोपरन्धिः 
पस्वोदिता परिहृता नैव शब्दान्तरमविकारं विकारः नैवेहैको यणाचेति प्रकृतिविकार 
भाव उपदिरदयते न हि रोके यकारं प्रयुयुक्षमाणा इकारमुपाददते । खोकसिद्धस्य 
चदेशा भवन्ति । तस्मादयमथं अदेशिकः । अचि परत इकारस्य सने 
यकारः सादं तु प्रकृतिविकारभावे नैकान्तिकं दधिपिटकङुण्डपिटकयोरदर्खनात्‌ 
ह्युक्तं अतः सिद्धं ॒शब्दान्तरत्व नादब्ृद्धिः परा तुल्यं भेदपरिहरेण यथैव 
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हि तत्र भिन्ना भिन्नामिवावगमयन्ति एवमत्रापि प्रचिता प्रचितमिव विभागस्था 
विभक्तमिव सतो मक्षानिवावयववानिव....च भ्रान्तिरूपप्ते । संस्कारायुरोधी च 
राक्तेरुद्रोध ह्युक्तं तस्मादयमपि संस्कारभेदाग्रहणनिनबन्धन एव॒ भ्रमः । 
अतः स्थिते संप्रत्यधिकप्रयक्षे पूर्वोक्तमनेकान्तिकीकृतमनिवयते हेतुजारभि- 
दानीसप्रत्यभिज्ञप्रयक्षस्य शब्दविषयतोच्यते । नित्ययुक्तस्य स्यादशेनस्य 
परार्थत्वादरनस्य परा्थत्वादिति कस्यायं हेतुः नित्यताया; शब्दस्य । 


नयु चायमपक्षधमेः । अपक्षधरममेस्य च हेतुत्वं नास्तीति नैयायिकस्तुत- 
राज्ञा हि ते दशचनमेव परार्थतयोपन्यस्यते तत्र निर्विषयं नास्तीति शब्दोऽत्र 
विषयतयोपन्यस्यते । ततः किमिदं ततः परारथदरनस्तबन्धिता हेतुः । 
एतदुक्तं भवति परार्थदर्शनं यस्य॒ तस्य कि नित्यता कस्य यथा सवीस्याति 
रमो धूमादेः । 


ननु च स्वप्रतिपच्यथेमपि दरनं धूमादेभवतु । परप्रतिपच्यर्थतापि । 
अनिराकरणीयं चैतत्‌ अविरोधात्‌ शब्देऽपि विधथमानत्वात्‌ । काडन्तराव- 
स्थायित्वं च निव्यषब्देनोच्यते न सदकारणत्वम्‌ । 


नचु च साकारणत्र च पदमिष्यते । पाठमिष्यते स त॒ परार्थमात्रतयेव 
दर्शनस्य सिष्यति । किमिति तर्हिं विशेष उच्यते| कथं नामानित्यस्यापि 
धूमादेदष्टान्तता स्यात्‌ । ननु चस्यापि नित्यता प्राभोति । विपर्ददनात्‌ । 
अत॒ एव काठन्तरावस्थायित्वं साध्यतयोष्यते । काठन्तरावस्थायितथा च 
तिद्धं राब्दस्य सदकारणत्वं दरोनमेव तस्य कारणतया शङ्कितं पैः । तच 
परार्थतया कारणतां गतं तस्मात्‌ परार्थदर्शनसम्बन्धितामात्रस्य हेतुत्वं शब्दस्य 
सदकणलारणत्व सिद्धम्‌ । 


ननु च तत्तुल्योपादानमते उपादानं सिष्यति पारार्थ्यदशैनस्य । सत्यं 
सिध्यति । किन्तु न सभूतले प्रमाणमस्ति । न कस्यचिदस्य संसारजन्तोः 
रवोक्तसदरामुच्वारयामि तत्सदृशो वायमिति विज्ञानोत्पादो दृष्ट; । अत एव 
च[विपरीतं प्रतिपधते । अन्यथा माखराब्दप्रत्ययस्यैव शालाशब्दपबेदना- 
्विप्थयः स्थात्‌ । 5- € 
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ननु च साद््येऽपि विपर्ययो दृयते । यथा गोगावीशन्दयोः । 
तदेकत्वम्राहिणां तन दयते न साद्दयग्राहिणां त्विदं स्वनुत्पत्तिरेव । 
किमिदं तच्वविद।मिति गोशब्दस्य गाव्यादयोऽपभ्रंराः दव्येवविदः तचविदः । 
तेषां गाबव्यादिम्योऽप्यथ॑ज्ञानमुदते गोशब्दादेव प्रतिपद्यन्ते इत्युक्तं व्याख्या - 
तृभिः । न च अनामद्ितया ससारस्यादिशब्दता कस्यचित्कल्पयितुं 
शक्यते यत्सद्शोपादानात्‌ ग्यवहारसिद्धिः । तस्मात्‌ शब्दविषयसप्रत्यभिक्ञा- 
प्रयक्षमूलोऽयं व्यवहार इति स्थितम्‌ । अन्यदेव च साधित अन्यत्रोपरसंहतं 
काटान्तरावासथायिता साधिता । सप्रव्यभिन्नप्रव्यक्षमुपसंहतमन्यदेवास्तमन्यच्चोप- 
निपतितम्‌ । तदेवेदं प्रत्यभिज्ञानादेव हि काखान्तरावस्थापिता सिध्यति । 
काठान्तरावस्थितिश्च प्रत्यभिज्ञप्रतयक्षगम्येव्युक्तम्‌ । यदि प्रत्यभिज्ञयेव काठान्तराव- 
स्थायित्वं साध्यते किमिति तर्हिं पराथ॑दशनसम्बन्धिता हेतुयुक्तं यत एव 
प्रत्यभिज्ञयेव काछान्तरावस्थायिता अत एव पराथदशंनसम्बन्धिता हेतुखियुक्तम्‌ । 
परत्यक्षेव भिनना्थदरनमिव्युच्यते न पुनरन्यत्‌ । खरूपस्यादशनेऽन्तरपिद्धत्वात्‌ 
तदूर्वकतवा् प्रद्यभिज्ञायाः न च स्वार्थपराथतामेको यज्ञः प्रतिपत्तुं क्षमः । 
सर्वत्र यौगपथादिति । अनेन ज्ञेयग्यतिरेकसमधिगम्यम्थ{वगतिहेतुतं दर्शयति 
राब्दस्य हि किमर्थो यथेवं काठन्त्यावस्थ।यिता सिध्यति न हि काठान्तरानवस्थायि- 
नोऽन्वयन्यतिरकश्च निश्चयः । अतः काटन्तरावस्थायिता सिद्धयति काछन्त- 
राव्थितिश्च सप्रत्यभिन्नप्रत्यक्षप्तमधिगम्येव्युक्तम्‌ । कथ पुनरन्वयन्यतिरेकसमधि- 
गम्यमर्धीवगतिहेतुत्माकृतेः पदाथतात्‌ न॒ चेकप्रयोगावम्याकृतेः पदार्थता 
स्वातन्त्येणाप्रहणाम्रहणात्‌ दन्या्चितानागृमहीतानां च प्रथङ्निर्देशाद्‌- 
ग्ोग्यत्वात्‌ तस्मात्‌ व्यवहारसमधिगम्येवाकृतिपदायता न निर्दरातमधिगम्याद्‌- 
ग्यवहारश्वान्वयन्यतिरेकसमधिगम्य इति सिद्धा प्रव्यभिन्ना । संस्यामावात्तदेबेदं 
स्रत्यभिन्ञप्रतयक्षं पुनरुपन्यस्यते देतुप्रचयदरनाथं॑हेतुप्रचये पुनः कार्योऽ- 
भ्ययिकः सिध्यति हेखन्तरनिरपेक्षबाद्धेतना खार्थसिद्धो न खलु कश्चिद- 
नर्थकस्तर्हिं प्रचयोपन्यासः न चनर्थकः प्रचये सति दाव्यंमाकार्यधियामभिभवति 
तद्श्चाये प्रयासो न कृतधियां तस्मादसि प्रयोजनं कथमक्षौ 
प्रत्यभिज्ञाया हेतुः एकस्यवृत्तौ दञ्चनात्‌ । सत्यामक्स्य स तु क्रयायाः 
क्रिययाभ्यादृत्तिगणन इष्यदेशात्‌ न च शब्दः क्रिया किं तर्हिं द्र्य 
गुणौ वा श्यात्‌ । तदिदमन्यदीथमन्यस्योश्यमानं मातुर्धनकथनन्याय- 
मावहति । 


वहतीमातृ्का ५५९७ 


अत्रोच्यते वस्तुस्वभावानभिज्ञो भवान्‌ । कात्रानभिज्ञता । वस्तुस्व- 
भावपेक्षिणो द्यदेशा भवन्ति अनुमानगम्या न क्रिया| ततः किम्‌ न 
चानुमानगम्यस्य स्वरूप छभ्यत इत्युक्तम्‌ । अनुपर्न्धस्वलक्षणस्याब्ृ्तिः 
केनावगन्तु राक्यते । 


ननु च येनैवस्ति काथतः अआद्रृत्तिरपि ततो भवति मैवम्‌ | 
ज्ञाता वा काययीवृत्तावद्त्तिः राक्यते वक्तुं न कायतः कायस्य तु काथतया- 
बृत्तिदुंकंभा । कायौन्तरतैव तत्र स्यात्‌ । ज्ञाप्ये पुनरिदं संभवति ज्ञाप्यश्च 
दाब्द उच्वारणस्येत्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ पुनः पुनः ज्ञाप्यमानता राब्दस्य 
गम्यते नोत्पयमानता । अतो भद्गिते कर्मणः कर्यक्यादाव्रत्तिलियुच्यते 
न स्वतः कार्यस्वाभाग्यात्‌ | कृतस्य करणं नास्तीति कृतिनः । तस्मादषिषय 
एवायं कृत्वषुचः । कर्चक्ये च प्रव्यभिज्ञानादियुक्तम्‌ । कृत्वषुजथस्य 
हेतुतोपन्यासतद्रहणान्यलेऽपि सति साद्ृभ्येन न्यामूटं स॒ इति वक्ष्यन्तीति 
किमिदमुपन्यस्तम्‌ किमनेन निराकृतं प्रत्यभिज्ञाया इति न विः । इदमनेन 
निराक्रयते मेदाग्रणनिबन्धनेयं सति बुद्धिर्भदस्य वाग्रहणमतिसाष्दयात्‌ 
सादृदया्विवेकानां जात्यादीनां दृष्टम्‌ । अम्रहणे च भेदस्य नान्यत्व न्यपदेषु 
राक्यते । अन्यलान्यपदेरो च किमन्यदवशिष्यते स एवेति व्यपदेशात्‌ । 
विवेकाय ग्रहणमेवात्रापराध्यते । मणिमुक्तादिष्विव विवेकद्यून्यानां तस्मा्षिविके 
यत्र॒ आश्रीयतां अविवेकः परमापदां पदम्‌ । आपलु जायतोद्वेगानां विवेक 
एवैकं शरणं परं सव्यमाह भवान्‌ किन्तु अत्र विवेकाग्रहणे ्ाखादीनापिव 
हेतुनास्तीव्यस्यानादित्यस्मिन्‌ सूत्रे छलितं विस्तरेण । 


स्यादेतत्‌ । बुद्धिकर्मणी अपि हि ते प्रत्यभिज्ञायेते ते अपि 
निष्ये प्राप्नुत इति । किमिदं कूष्माण्डपतनम्‌ । उत्तरेणापि कूष्मण्डतेव प्रदसिता 
अत्र॒ प्रत्याभिज्ञे नित्ये एवेति प्रत्यभिज्ञा काठन्तरवस्थापित्वात्‌ दहैतुरुक्ता । 
यदि कर्मणोऽपि शाक्ेकोऽयमुपाङंनः । 


अथायममिप्रायः अभ्युपगमहानं प्राभोतीति सत्यमनित्यत्वमम्युपगत- 

मस्माभिः आनुमानिकत्वमपि । न चानुमानिकेऽथ प्रत्यभिज्ञा मव्रति स्वरूपदणं 

हेतवभावादसम्बन्धोऽयमुपारम्भः । यद्मस्मादम्युपगमज्गानमत्ि सर्वाकारमस्तु । 
त 
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किमिदम्धजरतीयम्‌ । उच्यते । ययेकार्यत्रात्‌ कत्रभ्यासं॑कृत्वघुजाचष्टे । 
कारणान्यतापि न सिध्यति | न दयन्यत्वावगतावम्यासावगतिः । गम्यमनिक- 
त्वाच्च ॒तद्वाहरपि नानात्वमनवगम्यमेव । तदिदमुक्तं बुद्धिकर्मणी अपि हि 
प्रतेत्यभिज्ञायेते । ते अपि हि निव्ये प्राप्नुत इति हि स्याताम्‌ । नित्ये 
यदितो प्रत्यक्षे न ह्यभ्रत्यक्षे प्रत्यभिज्ञा प्रभोति । 


ननु च भेदाग्रहणं प्रयभिन्ञात्बुद्धिकर्मणोऽप्यस्तीवयुक्तं का्त्व- 
गम्यत्वादनुमेयानां सल यदि भिदाग्रण प्रयाभिज्ञा तप्रहण त॒ प्रत्यभिज्ञा कार्य 
हि कारणमस्तीलयेतावति ज्ञनमुतादयति न पुनस्तद्ान्यद्रेति । प्रयभिज्ञा तु 
तदेवेदमिति प्रसिद्धा रोके द्यमुसुनन्यशब्दस्य मावादन्योऽबतन इति चेदिति 
किमत्रानुक्तमुक्तं भाष्यकारेण । 


ननु सदां प्रयभिज्ञायामनुपङेमे कारणान्तर कल्पनीयमिल्युक्तम्‌ । 
कल्पिताः स्तिमिता वायवस्तदपगमे चोपरान्धरिति सयोगवियोगा आगम- 
हतेवः । किंमन्यदवशिष्यते हि इदमवरिष्यते उपलब्धं स्वनुपरुभ्यमान 
नास्तीदयस्य ज्ञानस्यागोचरतामापयने न ह्यलयन्तानुपटभ्यमान नास्तीति 
स्कन्दमस्कन्दयति यदुपडन्धमपि न गोचरीभवति । अनास्पदमेवेदमभ्युपगतं भवति 
इत्यभ्युपगतं चेतनास्तीति अस्याथैस्यत्तजनिकृष्टस्य । तस्मादभावो विषयाखादनेन 
वा विषयेण विषयी वक्तव्यः । तस्माञ्ज्वाखदिष्विव रब्देष्यापतिता प्र्यभिन्ञा | 
अहो बातनुपर्ग्धावविवेकोऽय यथेवात्यन्तानुपरन्धविषयानुपरम्धिनस्तिीत्यस्य 
्ञानस्योत्पत्तो नेष्ट॒तद्प्रहणविषयार्थे । तस्मादनुपसितिमात्रमेव्ेदं यदन्तरा 
कब्दे । तथा च लोकिका जायादिषु नानुपलन्धिमात्रेण नास्तीति अवगच्छन्ति | 
पुनदेरोने विश्वासदशेनात्‌ । तस्मात्‌ स॒प्रत्यमि्ञप्रयक्षसन्ययक्षोऽयै प्रमाणा- 
भावस्तत्र वक्तव्यः । ऊतः । सपक्षत्वादभावस्य निरपेक्षत्वात्‌ प्रव्यक्षस्य 
तदभेदानुपून्यो सिद्धामित्यनेनोक्तम्‌ यदुप्यत्रानुमानं सर्वभावविषयमुक्तं 
नास्ितावगतो तदय्युत्र न संभवति । अन्ते क्षयदसनादिति हि तत्र हेतुः । 
न च शब्दं ते क्षयोऽस्ि अतो न तेनापि बाध्यत हयं प्रत्यभिज्ञा घटादिषु 
कदाचिदाकम्पयत्यपि अनपक्षेतवादिति सत्यामपि प्रत्यभिज्ञायां कदाचिद- 
समवापिकारणोपरन्िः अनित्यताराङ्कयेत घटादीनामिव । तद्यत्र दर्शनाभाव- 
जनास्तीति सिता प्रत्यभिज्ञा तद्रमेयतया च नित्यत्वं शब्दस्य 


बुहतीमातृका ५२ 


प्रह्याभावादिति । विपक्षताया असिद्धाया राङ्कां निराकरोति । सेयमाराङ्कोपन्य- 
स्यते वा पुरुषगतः संयोगविभगेः बुद्धिर्भवतीति । तथा च शिक्षाक्षराण्यनुगुणनि 
टृइयन्ते वायुरापयन्ते शब्दतामिति तदिदं निराक्रियते यदि वायवीयः 
स्यात्‌ वायोः सन्निवेशविशेषः स्यात्‌ न च वायवीयान्‌ विरोषन्‌ उपलभामहे । 


ननु च्षुषो वायुः स्परौनमप्युपलम्भनमेव तेनोप्ब्ाः स्युः । न 
चोपलभामहे । तस्मादगप्रतिपक्षात्‌ प्रयभिज्ञा कथं तर्हिं शिक्षाक्षराणां 
भेदायत्तत्वाच्छब्दोपरम्पेस्तदुपचारः तथा वेदाक्षराण्यस्िन्‌ पक्षेऽनुगुणतरणि 
दरयन्ते वाचा विरूपनिध्ययेति । कोयत्रातिरायः । नित्यतामिधानं श्रुत्या । 
तस्मात्‌ प्रव्यभिज्ञाप्रमेयतान्नित्यता सिता इन्दे | 


उत्पत्तौ वावचना; स्युरथस्यातननिमित्तत्वात्‌ । यथौत्पत्तिकः नित्य; शाब्दः 
सम्बन्धश्च तथापि न चोदनारक्षणोऽर्यो घर्म इति किमिदमान्धम्‌ । इदमारन्धम्‌ | 
बृद्धग्यवहारादौपत्तिखमुक्तं राब्दाथ्ञानस्य । वृद्धव्यवहारश्च प्रमाणान्तरावग्य- 
वाक्येनार्थं॒प्रतिपादयतः कस्यचित्‌ कश्चिदन्यः प्रतप्यते । तत्प्रतिपत्या 
बाधो विजानाति अनेनैव तस्मतिपा्यत इति । प्रतिपत्तिश्च हानोपादानादिकायौ - 
वगम्या । हानोपादानदि च प्रमाणान्तरप्रमितविषयमेव दाक्यतेऽवगन्तुम्‌ । 
नाप्रमितविषयम्‌ । अतश्च प्रमाणान्तरप्रमितविषयमेवौत्पात्तेकत्वे राक्यतेऽव- 
गन्तुम्‌ । न ॒पुनयैत्र शब्दावगमपूषैको म्यवहारः तत्रौप्पक्तित्वे राक्यावगमम्‌ । 
तस्मद्विदिकानामभ्निहोत्रादीनामास्पत्तिकत्वे दुर्गमम्‌ तस्मादेत्यत्तिकलकेरोऽ- 
नर्थकः । वेदप्रामाण्यसिद्धयथमैत्पत्तिकत्वमिभ्यते न खतन्त्रागमवादिभमिः । न च 
बृद्धम्यवह।रात्‌ ओत्पत्तिकत । वेदाथैप्रतिपत्तावभ्युपायतां प्रतिपत्तु क्षमं किमिति 
न क्षमं समुदायद्धि वृद्धभ्यवह।रार्थोऽवगतः । न चासौ समुदायो वेदप्रयुक्तः । 
तस्मान निमित्ततां प्रतिपद्यते । 


ननु चान्वय“ तिरेकाम्यां बदधव्यवहारादेव पदाथपूतैको वाक्यार्थोऽव- 
गम्यते | आवापोद्रापाभ्या हि देवदत्त गमम्याज शुषं देवदत्त गामम्याज कृष्णां 
विष्णुमित्र गामभ्याज डनां देवदत्त गां बधान रक्तामिव्येकतान्वितञ्ु्काथान्यत्रा- 
पोदूतञ्ा्थोऽन्वितहार्थाशचन्यत्र पोद्ृताम्यां अरयोऽन्वितवाधानांश्च अतोऽ- 
वगम्यते पदेम्यः पदार्थ एवावधा्यते वाक्यार्थः पदार्थसमुदायेन बान्यार्यो गमते | 


&० बृहतीमातृका 


अन्यथा द्येकपदोद्धारे सकट्वाक्यार्थावगतिरेव न स्यात्‌ । पदार्थमात्रस्य । 
तस्मात्‌ पदेभ्यः पदाथः | पदार्थेभ्यः परस्परान्वितावगति; । यदि पदेभ्यः 
पदाथा अवसीयन्ते पदार्भ्यः परस्परान्वयः किं पदार्थानिमित्तक एव वाक्यार्थः | 
ओमिल्युच्यते । कस्य पदार्थस्य कस्मिनन्वये हेतुत्वे स्वस्य सर्वीस्मन्निति 
रमः । एवे तदं सवेवाक्यार्थावगतिः स्वस्मात्‌ नियमे वा हितुर्वक्तन्यः इत्येभूते- 
नेत्थंभूतोऽन्वयः प्रतिपाध्ते इति। न च तन बृद्धन्यवहारप्रयोगं मुक्वान्यत्‌ कारण- 
मुपलमामहे । तस्माचत्र समुदायः प्रयुक्तः तत्रैव पदं पदार्थमवगमयति पदार्थश्च 
पदाथान्तरेणान्वितमात्मानमिति प्रयोगप्रतिपत्तिमूठेय कल्पना । अतोऽन्वयव्यति- 
रेकेवापि प्रतिपत्तिविषयवेव । स्यां हि प्रतिपत्तौ अपोद्धारावगतिन्यवहरे व्युत्ाय- 
स्यार्थ्यावगतिश्च प्रमाणान्तरप्रमितव्रिषयैव हानोपपानावगम्यत्वात्‌ व्युत्पायतामि- 
त्युक्तम्‌ । यत्र प्रमाणेनास्मिनर्थे प्रयुक्त इति न ज्ञायते प्रयोगादेवार्थोऽवगन्तव्यः । 
तत्र कथं निमित्तता शक्यते कल्पयितुम्‌ पदपदार्थयोः प्रतिपत्तिपूत्रैकतवान्निमित्ता 
भावस्य । न पुनरनिमित्तावगमादेव नैमित्तिकावगतिः । यस्मिन्‌ हि सति यद्भवति 
तदरोनादस्येदं निमित्तमिति भवति मतिः । न पुनस्तत्सम्भवदेव । केन 
वोक्तमन्यथावगमादेव नैमित्तिकावगमदेव निमित्तावगति;ः । गम्यते च 
अग्निहोत्रं जुह्यात्‌ स्वगकाम इति पदार्थान्वितो वाक्यार्थः । अतोऽत्रपि पदपदर्षयो- 
निमित्तता केन वायते कथ पुनशक्यतेऽन्वितपदा्थको वाक्यार्थं इति । नन्वेतस्मादेव 
वाक्यात्‌ । निमित्तदेव नैमित्तिकावगतिरि्युक्तम्‌ । ब्ृद्धव्यवहरे हि 
हानोपादानारिगम्यनेमित्तिकतवमिह  पुनभ्रचनदेव हानोपादाने प्रवतते । 
तस्मादिपरीतम्‌ । 


नलु च वबरद्रन्यवहरेऽपि प्रतिपत्तौ वाक्यादेव प्रतिपचन्ते व्यास्तु 
पाश्चस्यः शब्दार्थयोः सम्बन्धहानोपादानाभ्यां वेत्ति सत्यमसावपि सम्बन्ध- 
्ञानोत्तरकाङं ततो विजानाति निमित्तान्नैमित्तिक वेदे पुनरविज्ञातानिमित्तिक- 
सम्बन्धः कस्य निमित्ततां विजानाति कस्य वा नैमित्तिकम्‌ । 


अथ साथान्वितोमान्यदष्टमनुमानं क्रियते बृद्धव्नवहरि पदार्थयोनिमित्तभावो 
दष्टः । वेदेऽपि त एव पदार्था; । तस्माद्रेदेऽपि स्वार्थान्वितो निमित्तमिति । 


एवं तदं कियन्तः कस्य निमित्तात्तप्रमाणं नास्ति । यावन्तो यस्यामषगतौ 
प्रतीयन्त इति चेत्‌ अवगतिपूर्वकमेव तदं निमित्तत्वं न सामान्यतोदृ्टनिमिलकम्‌ | 
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न चावगतिः प्रमाणमस्तीव्युक्तं तत्‌ सामान्यतोदृष्टनिबन्धनैवेयं श्रान्तिसामयिकी 
वा टृष्टव्यवहारपर्वको टष्टावगतिः खोकसिद्धैव संक्ञासक्गिसम्बधं कृत्वा वैदिको 
व्यवहारः प्रवर्तितः कैश्चित्‌ । 


ननु कार्वक्यनिबन्धनमेव वाक्यत्वं भविष्यति । कार्यैक्यं च नियेगिक्य मनि- 
योगेक्यं चानिबन्धरिनिमोकादिव्युक्त नियोगार्थश्च ठोके वेदेऽपि स एवेलयेतदुक्त 
प्रापताप्राप्तविकेन हि प्रेषणोदयो विहिता तस्मान्निमित्तपूष्रकेणन दोषः । सिद्धं सामा- 
न्यतो द ्टमनुमानं नि मित्तावगतौ । तदिदमयुक्तं कि नियोगाधः प्रमाणान्तरानिर्ातार्थ- 
तया कोकेऽ्यावगती निमित्ततया दृष्टः । नेति व्रूमः प्रथमश्रृतः किं न प्रत्याययती- 
त्यनतिक्रमणीयोऽय हेतुः । एवे तर्हिं तदथमेदस्यापि प्रमाणान्तरं मृग्यम्‌ । अनुबन्धाश्च 
तद्धेदानुवर्तिनो लोके दृष्टाः । न पुनस्तदनुवतिं भेदः । तस्मात्‌ परस्परान्वयिता न 
प्रयोगावच्छेदमन्यतो विज्ञाय शक्यतेऽवगन्तुम्‌ । न चासाववच्छेदः प्रमाणान्तर- 
भाव।त्‌ । वेदे विधते तस्मात्‌ ददीनान्तरं मृग्यम्‌ । न चेष्टं स्वतन्त्रागमवादि- 
नामिदम्‌ । न च स्वभावादथावगतिद्युक्तम्‌ । अतः प्रतीयमानपदा्थान्वयी 
वाक्यार्थः न प्रमाणन्तरपेक्षेति गहनेयं न्यायपदवी । कथमियमवग्राहयनीयेति 
्रुतियुक्ता सप्रधायी । अत एक एवाय बहधा विकल्प्यावगम्यते छोके वेदे 
चेति बह्मविदो मन्यन्ते | तस्माद्विवतं एवायमिति ब्रह्मविद्धिरवगन्तव्यम्‌ । 
वेदविद्विरिव्यधेः । आह । कथं पुनः विवतेपक्षे नाय दोषः । एकतावगतिस्तावने- 
वास्ति । श्रोत्रग्रहणे ह्यथ खोक इत्यनेन प्रतिपादितत्रात्‌ । तदेवेदं दुरुक्तम्‌ । कायै- 
विरोधादिप्युच्यते । किं कार्यतः प्र्यक्षमात्मानं खमते । मा भूव्मलक्षमनुमानमपि 
प्रमाणवगतियुक्तं भवद्धिरव्यानुमानिकमेव प्रामाण्ये सवेग्रल्युक्तं अनुमानादवग- 
तस्यीथस्य कथमेकत्वमनेकत्वंकथं वा कि वा एकतया तिना न पतिष्यति । 


इदं न सिद्धति । न ह्युपाया कल्पिताः प्रप्नुवन्ति एक वाक्यतो श्ुत्याम- 
वच्छेदादि कल्यिताः स्युः । न चैकता च श्रुतियुक्तानुमनादिति चोदितम्‌ । नायं 
दोषः । अनुमानप्रमाणत्वमवच्छिब ततः पुनेरेकतामवयवेरिति शुह्कः पट ह्येवमादिषु | 
तदिदमागमात्‌ प्रतिपन्नामकतवं प्रयस्तमिति शोषागमविकल्प स्वयं प्रह्य प्रकाराते 
इति यदुच्यते श्रोत्रम्रहणे ह्यर्थे खोके रब्दरन्दः प्रसिद्ध इति । तदप्यागमविरुदधम्‌ ; 
गौरिति शब्दो गौश्वयर्थं गौरति विज्ञानमेकाभिधाननिर्देशान्न च भिन्नस्य युगपदे- 
काभिधानं समवति । कथं पुनः यौगपथावगमो वाचकज्ञानवाच्यानां परस्परपिक्षिणी 
स्वरूपावगतिथतः । भतः स्वयदप्युक्तं सजातीयत्र गमद्रल्या न सामा- 
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न्यावगतिरस्तीति । तदयुक्तम्‌ भेदनिबन्धना द्येषा युक्तिर्विंधमानस्य द्यवमरो 
भवन्ति न पुनः कल्पितस्य । एव॒ चकत्वमेकामिधाननिईदशात्ततः किमिदं 
तत्कल्पनयेव ब्रद्धग्यवहारस्य निमित्ततोच्यते । तत्रेदानीं कल्पनाबीजं बहूधा कथ्यते 
पदमाधमिदयेवमादि । तस्मात्‌ पदाथव्ेदनेन संस्कृता अभेद प्रतिपचन्त इव्यथः । 
न चैतावता अप्रामण्ये श्रुतेः प्रमेये राक्तिषद्धावादिव्युक्त ततेनागमकी कल्पना 
प्र्यवायाय नविदिकीव्येतदप्युक्तं प्ररमाथंपरत्वद्रैदिकस्य । अतः सिद्धमौत्पत्तिक- 
त्वमस्मत्पक्षे । भदामिधानपक्षे न सिद्धप्रति । तथा प्रदार्शेतम्‌ । अत एव च 
यथाविनियोग मन्त्रामन््राविदो वणेयन्ति । भेदे हि नियतमिधानं स्यात्‌ । 
अत उणादयो बहुलमिलिवमाद्नागमपृत्रकमेव स्यात्‌ । न चेतत्तवापीष्टम्‌ । 
उपदेशश्वाथवानङ्विवानां मेदपक्षे हि लोकत एव नियतवाद्वेदानां करिमन्यदा- 
यायते अस्मत्पक्षे पुनरगमानुसारी विकल्पः । आनन्त्याचागमस्योपदे रोऽयवान्‌ । 
अतश्चवाय मेदन्यपदेशो लोक्ककानां वैदिकानां छन्दमि भाषायां निगम इति 
यागमभदाश्वोपपना भवन्ति केनचित्‌ क्चिदवच्छिय तदेव प्रदर्शिते भवति | 
अत एमैकादशद्रादराकपालमेक्रं कमे । अन्यथा हि मेदावगम एकतवाभिधानं 
प्राप, । न केवलमत्रामिधानसन्दर्भे कार्यावगम्यत्वाच्च प्रमाणताया एकताच्च 
काथस्य नानामिधान न प्रमाणेनोपप्ते । वाक्यसमासयेश्चावगम्यत्वेऽपि 
तुल्यकल्पनाप्रतिषेवाथवावचनमागमाविकल्पज्ञापनायोपपननाथ भवति । अन्यथा 
हि वस्वेव निरोधकं अत एवामिधयवरव्तिशक्तिनिरूपण नामाद्यातोप- 
सगनिपातानां मेदे हि स्वरूपभेदः पारमार्थिकः । तत्र प्रयभिज्ञाने सति 
विम्बते प्रखम्बते विप्र इद्यन्यत्वं स्यात्‌ । तथा च भवल्यादिु वण्यमानवादिनो 
राज्ञः पुरुषस्य हस्तिन इति पदद्वयसम्बन्धोपि भवति न राजपुरुषस्य हस्तिन इति 
हृदमुपगोख्दिमपलस्येदं न पुनरोपगवस्थेदमिति । तथाच करणं करणानेति 
विभक्तेरत्पतिरनुत्पात्िश्च तथा घुष्वातवः अश्वो गर्दभः अश्चति गर्दमतीति। तथा 
चाष्टादराप्रमेदभकारकुखमरथप्रात्तपत्तय अन्यथा द्येकतवाद्रस्तुनः सवाथेप्रतिपत्तिवी 
स्यात्‌ । व्यवस्था नोपपद्यते । प्रमाणान्तरभ्रमिते वाथ एकताद्रस्तुन, सवीथौवगति- 
मृषा । सुरभि चन्दनं शीतो वायुरिति चन्दनस्य सुभि; वायोः शीत इस्येव 
स्थादुपसरगीनिपातानां कचिद्विरोषणाथैवत् कचिदानथक्यै क्चिद्धिपरीतार्थता 
तद्भावो नोपपघते । पदा्पू्ैकताच वाक्याथैस्य तद्वशादपि निणेयो दुर्वचः 
पदमेदे च पदाथा विनाशः स्यात्‌ । आनर्थक्ये चेकवाक्यता कथ विभागज्ञानं 


च षर्णोपिजन एब स्यात्‌ । 
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आगमविकल्पपक्षे तु सव॑मुपपन्नम्‌ । आगमविकल्पावगमः कुतः इति 
चेदागमान्तरादेव । तदुक्तम्‌ । 


ऋषीणामपि यज्ञानां तदप्यागमपू्वैकम्‌ । 


अनिदम्प्रथमता चस्यानादितात्‌ संसरन्‌ शक्यते वक्तुम्‌ । सेयमन- 
पक्षता प्राणाण्यहेतुः । मेदपक्षे सतैमिदमसमञ्चसम्‌ । दस्यति च ज्ञानप्रधान- 
कतत्रेदोपस्थिघ्यावबोध क्वं वेदस्य वेदता कथं यदल्प॑तन्मर्खयम्‌ । अथ यदू भूम 
तदमृतं रकि तदवल्यमवच्छेदः । कल्पनीयस्यावच्छेदो दृष्टो न पुनस्तस्य । 
यावद्रचो गतमिदयादि सवैमुपपन्नाथं भवति । अन्यथा हि विरोधः स्थात्‌ | 
विरोधे याप्रामाण्यं तस्मदेकानुगुणमिद ब्रह्मरारिमागमविद्ा व्याचक्षते । 
सोऽयमागमः | 


तदिद्‌ त्म्‌ । त इमे ब्रह्मविदः य एवं विजानते । तस्मान्निवतं 
स्वेतस्माद्रेदम्रहाव्‌ संसारान्‌ पातिनः । 


(+ (० 


ननु चात्रापि बृद्धग्यवहारव्युप्पत्तिर्नैवोपकारिका । आगमतश्वेमे विकल्पाः 
प्रवतैन्ते करि ब्ृद्धव्यवहरेण अथ वब्रद्धभ्यवहारब्युत्च्या विकस्ितानागम- 
विकल्पानां प्रतिपचन्ते । मेदव्यवहरि पि तुल्यम्‌ । 


अथागमत एव विकल्पाः प्रतिपद्यन्ते वृद्धव्यवहारग्युत्पनान्निमित्तावगतिः 
क्रोपगरुज्यते तस्मादयमपि मेदग्यवहरेऽपितुतुल्य । अथागमत एवविकल्पाः प्रति- 
पद्यन्ते ब्द्धव्यवहारस्युव्पनानां निमित्तावगातेक्रोपयुञ्यते तस्मादयमपि मेदपक्षपयं 
व्तित एव पक्षः । अथेदानीमयमपरःः प्रकारः । जातिगुणयोखिकदन्यनिवेरादेक- 
दरव्यसम्बन्धः प्रतीयते । तद्रजातिगुणशब्दयोरपि सनिहिततयोचचरितयोः 
तदद्वारेणेकाथैतावगम्यत इति चेत्‌ तनन व्युत्पत्तौ निमित्तमात्रतयावगतेः निमित्त. 
मत्रतयैवाबगतिः प्राप्रोति । परमान्थक्यमिति चेन द्यानथक्यमर्थान्तरावगती 
हेतुः । तस्मादनथकर एवायं वृत्तव्यवहारनिबन्धनः शब्दा्थयारौत्पत्तिकसम्बन्धामि- 


धानङ्केरः । तस्मात्‌ पूर्वोक्तमेव कृतकत्व सम्बन्धस्यति सितम्‌ । 


यथप्योत्पत्तिको नित्यः राब्दः सम्बन्धश्च | तथापि न चोदनालक्षणो 
धभ इति वबृद्धम्यवहारस्यानिमित्तताप्रतिन्ञेयं वेदिकम्यवहरि यथोक्तचोदना हि 
वाक्यं न ह्यद्निहोत्रात्‌ खगो भवतीति गम्यत इति वाक्यात्‌ प्रतिपत्तियथोक्त 
हेष्वभिधानपातनिकेयम्‌ । ययेवं ततः किम्‌ । न चायं सामुदायो बृद्धव्य- 
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वहारसिद्धिश्वुतो अयुक्तः । तस्मादनिमित्तता पूर्वोक्तस्य भाष्यस्वार्थतया वर्णिता 
यो पदानि ह्यमूनि प्रयुक्तानि । एषां निले ऽथ इति इृत्तम्यवहरे हि पदानमो- 
त्पत्तिकत्वं निमित्ततया सिद्धम्‌ । तस्मिनेव नेमित्तिके इह पुर्ननमित्तिकान्त- 
रावगतावतिद्ध ख ॒निमित्तमावः | कुतः अप्रयुक्तः समुदायो यस्मादेवं सति 
कृतिमत्वमुपवर्णितम्‌ । न च पदाथ एव वाक्याथ इति परस्परानन्विततां 
दरीयति । परस्परनन्वितता हि विरोष इ्युष्यते । सामन्ये हि पदं वरिष्यति 
विशेषो वाक्यमिव्यनेन व्यावहारिकी पदग्युत्पस्सिरनर्थकेययुक्तं विस्तार शोकः 
न पदाथाद्राक्यावगति सम्बन्धादिति हि । प्रयोकदयुन्या परस्परान्वितता शक्यतेऽ- 
वगन्तुमिति पूर्वोक्तानवगतिरेतद्भाष्यनिबन्धना असति च सम्बन्धे कसिधि- 
दर्थैऽवगतेऽथीन्तरमवगम्यते । एकस्मिन्नवगते सर्वमवगतं स्यादिव्यपदार्थानिमित्तवे 
वाक्यार्थस्य हेतुः । वर्णितश्चायमग्रयुक्तादपि वाक्यादसति च सम्बन्ध स्वभावा- 
देवावगम्यत इव्यनेनानुबन्ध विनिमुक्तं नियोगेक्यं वेदे दशैयतीति वर्णित शब्दो 
धर्ममासीयं॑व्युत्करामेत । न चैष रउाब्दधर्मो यदुपयुक्ताच्छन्दादर्थोऽवगम्यत 
इति कार्यानुवतिनामनुबन्धानामनुत्रन्धविनिमुक्तो दशयति । यथोदितेन हि 
परथमश्र॒तात्‌ कुन श्चन शब्दात्‌ केचिद प्रतियन्तीति सामान्यतो दृष्टविरोधः 
रक्तः तदभिधीयते पदधरमोऽयं न वाक्यधमः वाक्याद्ि प्रथमश्चुतादपि 
प्रतियन्तो दृर्यन्त इति । कथे तद्य्थानवगमः अवगतेर्विद्मः पदार्थमात्रव्युपत्तित 
९४ वृद्धव्यवहारे वेदाथावगतो हेतुखिुपन्यस्तमनेन सभव्येण प्रागुक्तमेव । 
नैतदेवं यदि प्रथमश्रतादप्यवगच्छेयुः 


अन्ये च न त्वपदाथंत्रिदेऽवगच्छन्तीति न द्यप्रयुक्तासमुदायादवगन्तु 
शक्यते । यत्त॒ पदाथविदोऽगपच्छन्ति तत्‌ समान्यतोदृषटशनान्त्या पूर्वोक्तेति 
मन्तव्यम्‌ । 

ननु च पदायेविद्धिरवगच्छद्भिरकृतक एव वाक्याथेप्तम्बन्धो भवति । 
पदार्थेदनेन संस्कृता अवगमिष्यन्ति यथावदर्थं॒दितीयादिश्रवणेनेति । 
किमत्र भान्दयामागमनिमित्तनुगुण्याद्वरं निमिच्चतैव यथा बृद्धन्यवह्ार एव 
दितीयादिश्रवणं अयं पूर्वापवणितोऽथः । नेति ब्रूमः यदि वाक्यान्यवर्णः 
ूर्ववणजनितसंस्कारसदितोऽपदार्थेभ्योऽथान्तरं प्रतिपादयति । क उपकारस्तदानीं 
पदर्थङ्वानादवकल्पत इति पूर्वोक्तं तनिमित्ततवं बृद्धन्यवह्ारस्य कल्पन।यामपि 


तुन्यभिदयत्याथेः । 


बहतीमातृका ६५ 


नन्वेव सेभविष्यति मामान्यवाचिनः पदस्य गौरिवाश्च इति वा पिशेषकं 
शुक्क इति वा कृष्ण इति वा पदमन्तिकादुपनिपतति यदा तदा वाक्यार्थोऽवगम्यत 
इति । तदेतत्‌ कार्यौक्यनिबन्धने यदुक्तं । अथयोरव बुद्धवङ्कत्वोपपत्तिहेतुत्वं 
तदुपन्यस्तम्‌ । न हि कथमिव गोरिति चाश्च इति वा समान्यवाचिनः पदात्‌ 
सर्वेगविष सर्वा्िषु बुद्धिरनुपसपेन्ती श्रतिजनित वाक्यानुरोधेन कुतश्चिद्िरोषा- 
दप्रवर्तेतेति निमित्तमात्रब्युतत्ेन्यवहारव्युत्पत्तौ पदार्थमात्रावगतिः प्राप्रोति न 
परस्परान्बय इति प्रागुक्तमनेनोक्तं अथौनिमित्तत्वात्तेन शाब्द शान्द विदं विचार्यते 
तत्र च यावस्प्रयोगिण्येव निमित्ततोक्ता । न च प्रयोगब्युप्पत्तो परदा्थान्तर्याव्रच्या 
पदस्य स्वाथनिमित्तना दृष्टा । येन पदन्तरप्रयोगात्‌ मवेगव्रीष प्रययो व्यावृत्तः 
दाब्दादिति राक्यते वक्तुम्‌ । 


नन्वेवं सद्यानधक्ये भविष्यति । भवतु न दहीदमानयथक्यं नानाथा- 
न्तरपरतया कल्पयितुं क्षमम्‌ । आन्थक्यमेव हि तन्न स्यात्‌ । तस्मात्‌ कृत्रिमः 
सम्बन्धः । प्रयस्तमितमनपेक्षत्वम्‌ । समर्थितश्चायं हेतुवाक्यामकलात्‌ 
कृतके वेद इति ॥ 

तद्भुताना क्रियार्थेन समाम्नायोऽथस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । 


अत्रोच्यते स्यादनुपायत्म्‌ । बृद्धन्यवह्यारस्य यदि पदथान्यत्वं स्यात्‌ । 
आवापोद्धारतैव केवरं अन्या कथं ङोकिक्वेदिकयोः पदाथयोरन्यत्वानवगतिः । 
किमुदं प्रयुक्तम्‌ । न पुनरुच्यते परस्परान्वये हि पदाथानां वाक्यार्थं इत्युक्तम्‌ न 
पदार्थाः । तस्मान पदार्थप्रयभिज्ञानमन्वये हेतुः । प्रमाणान्त च नास््यस्मिन्‌ 
परयुक्तमिव्युक्तं ततः प्रयोगद्यन्योऽन्वयो निर्बीजः । पदाथांनभिज्ञो मानूप्रियः 
कथमनभमिज्ञः पादाथास्तावनान्यतिषक्ताः कचिदुपयुञ्यन्ते अन्ततेऽस््य्थन ततः 
किमिदं ततत्तत्पतिपत्तये हि राब्दाथव्यवहारः व्यवहारे च यथाविधिव्यतिषङ्गमि- 
वावापोद्धारौ । तस्मात्‌ व्यतिषक्ताथाभिधान व्यातिषक्तेनावगम्यतेन्यतिषङ्घस्य 
किमेवं भविष्यति नानन्विताभिधायी शब्द उक्तो भविष्यति । ततश्च 
कायामिधायिता लोके नियोगस्यावगता । आचायचोदितः करोमीति हि 
दशितम्‌ । 


ननु च प्रेषणादयोऽप्यवगम्यन्ते । रोके उपाधयो हि ते न रब्दाथाः । 
केन पुनरमी उपाधयो नाम । उपाधयो हि तटस्थाः प्रयोगददोनमात्राच्छब्दाथे 
॥ 


६६ बृहतीमातैका 


विरेषतोऽवस्थपयन्ति यथा इति हय॑तिपेयस्य प्रस्तुतत्वम्‌ । एवासौ नियोगः 
समहनञ्यायोभिः प्रयुज्यमानः प्रेषणादिग्यपदेशे छमते । प्रवतकतं तु राब्दाथैः 
सर्वत्रापरिव्यागात्‌ । अते नियोगाभेधानम्‌ । नियोगामिधने च सतिं 
साध्यतत्साध्यनन्यतिषद्गोऽवगम्यते । साधनामिधाने च साध्यन्यतिषङ्घः। 

अत इदमुक्तम्‌ तद्धूतानामात्मीयेष्वथंपु न्यस्तानां व्यातिषङ्गावगतेनि- 
मित्तत्वमुपपदयत इति । 


ननु च प्रयोगे सदतदुक्त वक्तुम्‌ । केन योक्त प्रयेगे सतीति एवंभूते 
हि दृष्टो छोकिकः प्रयोगः । वैदिकोपिष्ितएवातस्तथा भूतेष्वेवायं प्रयोगः एवं 
तदहि निमित्ततो नेमित्तिकावगतिः । मन्द मेवं कथं नोपायोऽयम्‌ न दह्यन्वितो- 
ऽन्वयडुन्यः राक्यते प्रतिवक्तुम्‌ । अत एते पदाथः । एषामभिधानानि पदानि 
तदिदं वाक्यपदीय अन्यथा ह्यवगम्यमानः पदपदाथैविवेकोऽपहूतो भवति । 
अविधमानोऽप्रतिपननः । तस्मान का्य॑तस्तावद्राक्यवाक्याथयो; पदपदाथीम्यामन्यत्व 


कल्पयितु क्षमा प्रव्यभिन्ञा प्रयक्षतस्तु भेदावगमो नास्तीयुक्तम्‌ । अत क्रियार्थेन 
समान्नायः । 


ननु नैवाव्यं क्रियाथतयेवान्नानं लोके । अस्ति तावत्‌ क्रियाता वेदे 
तद्विषयमिदमधिकरणं मन्यते भवान्‌ रोकविषयमिदमधिकरणं वा मन्यते भवान्‌ । 
न्यायभिधानसाम्यात्‌ सवेत्रेति मन्यामहे । भवतु सवत्र | 


ननु च त्रियाथनेदव्यापकम्‌ । भ्यवहाराकियेव क्रियेति मत्वा शाम्यतु 
भवान्‌ । अतः सिद्धमथस्य तनिमित्ततवादिति वैदिकानां सनिमित्तत्वं॑तेष्वेव 
पदर्थष्विवयन्वितेष्विलथः । कुतः नानपक्षपदा्थान्‌ पाथेगर््यन वाक्याथ; प्रतीते 
न चेत्‌ प्रतीयते कस्य वाक्यं प्रमाणतया कल्पयिष्यते । 


ननु चन्वयो न पदार्थः स च वाक्यार्थो भविष्यति | अतश्वाथी- 
दवाक्यमपि पदेयोऽन्यदिति गम्यते । नन्व्थापच्येदयनेनेदसुक्तम्‌ तन्न । अथस्य 
तनिमित्तत्वादिव्यन्विताभिधानेन कथितोऽस्याथेः अथापत्तिनस्तीति । 


अपि चान्वयन्यतिरेकाभ्यामेतदवगम्यते भवति हि कदाचिदियमनवस्था 
मानस्ादयुपचराचरितेम्योऽपि यदेभ्यो न पदाथा अवधार्यते न तदानीं 
नियोगतो वाक्याथमवगच्छन्ति । न च नियोगतो वाक्याधमवगच्छेवः 


बुहतीमातृका ६७ 


न च नियोगतो वाक्यामव्रगच्छेयुः अथस्य पार्थगथ्यमभविष्यत्‌ नियोगतस्तु 
नावगच्छन्तीति किमनेनानुक्तमुक्तम्‌ न खदु किंश्चित्‌ प्रतिज्ञर्थस्यानन्य- 
त्वमेव तस्सिद्धये हेतुरूपन्यस्तः कथम्‌ यद्यसश्िष्टपदा्थं एव॒ वाक्यार्थोऽवगम्यते 
व्युत्पत्तिमात्रं पदाथवगति, कस्म।नन व्युतच्यवमशंद्ुन्यमपि कदाचिञ्ज्ञानं भवत्यति 
रूढग्यवहारस्य यथा धूमान्महानसादिभ्रदे शावमरदयून्यस्याभिज्ञानम्‌ न च 
वाक्यार्थे निरूढव्यवहारस्यप्येवरूपैवगतिर््टा । अतो न निमित्ततया पदाथी 
अवधार्यन्ते । कि तरिं नैमित्तिक्रतयैव । किं पुनः कारणम्‌ । निखूढव्य- 
वहारस्य निमित्तानपेक्षा नेमित्तिकावगतिः प्रचुरसंस्कारो हि नाव्य ॒निमित्त- 
ग्यवहारमवेक्षते गन्ध इवाभ्यस्तपदवीकरो न तर्दीयतामपेक्षते । अत्र पुनः स्वेदा 
तदपेक्षत्वात्‌ तदेव प्रमेयमिघ्युच्यते । एव तर्हिं पदार्थैऽल्पो वाक्याथ इति 
कथमय व्यतिरेकः । अन्वितेम्योऽन्वयप्रस्यय इति । 


अपि च अन्तरेणापि पदोच्यारणं च रोक्तामवगच्छति अवगच्छत्येवासौ 
डुङ्कगुणवं द्रव्यमिति किंमन्वयन्यतिरेकमाष्यरोषमतत्‌ ओमिव्युच्यते । तत्र 
च पदार्थस्य व्यतिरेकदरौनमिह चान्वयस्य सदयमेव न वेतावन्मात्रमेव किमति- 
र्व्यते । हदमतिचल्व्यिते । यदि हि ग्युत्तौ पदानां पदार्थं एव व्युत्पत्तिः 
तदानन्वितपदार्थदरने स्मरणानुपपत्तिः स्रयैते अतः सिद्धमन्विताभिधानम्‌ | 
नास्य पदसमुदायेन सह सम्बन्धः इति न समुदायभूतानां 
प्रामाण्यम्‌ । किं तद्यन्वयव्यातिरेकगम्यस्वाथं्याप्रतानामेव । यत्तु श्रोतः पदारथ 
वाक्यानुरोधेन कुतशिद्धिरेषादपवर्तितुमहतीति कथ व्युत्पात्ति्यून्यैवावगतिः । 
दाक्यतेऽभिधातुमिल्यमिग्रायः । परिहारस्तु सव्यमेवमेतदिति व्यवहाराथत्वात्‌ 
प्रयोगस्य विडेषात्मकत्वाचच व्यवहारस्यान्वितावगतिरेव पदार्थानां नान्विता्था- 
न्तरस्मरणं व्यवहारानङ्गत्वात्‌ । तदिदमुक्तम्‌ । यश्वाथादर्थो न स चोदनार्थ 
इति स नेदानीं तदविवक्षितमिति प्रतीयमानस्यापि शब्दादविवक्षितत्वं शाक्यते 
वक्तुम्‌ । गम्यते च राब्दानिमित्तात्‌ अराब्दाथश्चेते किमिदं शब्दान्तराभिधेय- 
तयेव स्मरणे स्मृतेश्च प्रामाण्यात्‌ । अतः राब्दनिमित्ततापि श्रोत्रौयोदिता 
परवयक्षादीनामिव स्मरणीय एवं च गुणान्तरप्रतिषेधे न शब्दाथ इति 
कल्पितनिमित्तरिहारात्‌ परिहितमपि च प्रतिपदिकानुच्चपन्ती द्वितीयादिविमक्ते- 
रति अन्विताथमेव प्रातिपदिकं स्मरन्ति | यतः करणवाचिनः प्रातिपरिकात्‌ 
तृतीयां विदधाति । विभक्तयश्च परस्परान्वयग्रातिपादिकाः प्रयोगान्तरस्मृतस्यार्थस्या- 


६८ बृहतीमात्‌का 


न्वपितां श्रुलेव दीयति । अतोऽभ्युच्चयोपपत्तिरियमविवक्षायां प्रव्युक्तमनुमानम्‌ । 
कृतकत्वादिति ब्द्धन्यवहारस्य निमित्तोपपत्या अपि चेते पूर्वोक्तः सम्बन्धः 
करणं शक्ते दरौयतीति । 


ठेके पुनः प्रमाणान्तरप्रमिताविषयतया युक्तैव तद्पूवकलात्‌ 
राब्दव्यवहारस्य । तस्मात्‌ पदेम्य एव पदाश्रप्रययः पदार्थभ्यो 
वाक्याथस्यग्रयय इति व्याख्यातम्‌ । तस्मादुपपन बृद्धन्यवहारस्य 
निमित्तमौत्पत्तिकत्व सम्बन्धस्य वेदवाक्यार्थं प्रतिहेतुलं च विलम्बत इत्यादयस्तु 
राब्दप्रव्यभिज्ञयेव प्रत्युक्ताः अभिधाने हि स दोषसतमासादीनां तसरि- 
हासेऽभिधीयते ॥ 


वेदांश्चैके सनिकर् पुरुषाख्याः । पदवाक्यान्वय इति विभागाभिधानाद्‌- 
विभक्तकार्यताच्च विवेक; । यदुक्तम्‌ दिस्मरणादिति विरुद्धं समाख्यया । किं 
काथनिवन्धनेवेयं समाख्या बाढम्‌ असाधारणेन हि व्यपदेशो भवति साधारणं 
च प्रवक्तृत्वं कथं तर्हि कृते ग्रन्थे तेन प्रोक्तति च सूत्रह्यं भगवतः प्रोक्तवच- 
नमयुक्तम्‌ समथानाप्रिति विरोघात्तस्मात्‌ का्यतैव वेदस्यावगम्यते । 
केय कायता निवयवाच्छब्दा्यानामौसत्तिकताच् सम्बन्धस्य प्रमाणान्तरपेक्षिता । 
तथा च तदनुरूप वेदवचो दृद्यते बबरः प्रावाहणिश्येवमादि । 


अत्रोच्यते स्यदेतदेवम्‌ यद्यन्यथा अप्ताधारणव्यपदेरो नोपरपथते 
प्रक्षादपि द्यस।धारणव्यपदेरो लेके यथवेदश्रणेन वेदप्रामाण्ये समाख्याय 
अत एव सूत्रान्वयप्रणयनं मगवतः पाणिनेः समथानामिति वाविरोधः | 


यदुक्तं बबरः प्रावाहणिरिति स्थिते प्रामाण्ये गुणवाद वक्ष्यति वक्ष्यमाणमेव 
च भाष्यकरेणात्र व्याख्यानं कृतम्‌ किमथे वक्ष्याम इति नोक्तं च सम्बन्धिवो- 
पन्यासार्थं॑ न॒ राक्यते अयोतिष्टोमादिप्रु विष्युदेशेषु कल्पपितुमेकवाक्यत्ाज्च 
वनस्पतय इत्येवमादीनामपि अविप्रतितः सुद्दुपदेराः इति सार्थजनीनमविपर्ययं 
दरयति तस्माच्चोदनैव प्रमाणं धर्मस्येति स्थितः प्रतिज्ञाधः ॥ 


॥ इति ब्रहत्यां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


वक्षन" प्व््कनुष्वूह 


श्रीः 
मीमां साभाष्यपरिशिष्टम्‌ 
(शालिकनाथ्रणीतम्‌) 


हते सर्वविघ्नानि कर्म॑िद्धिविधायिने । 
तुभ्यमभ्यासवलेषा महागणपते नतिः ॥ १॥ 
प्रभाकरेण गुरुणा व्याख्याताथस्य भूयसः । 
मीमांसाभाष्यजातस्य परिशिष्ट विभज्यते ॥ २॥ 


अथातो धमजिज्ञासा १-२१-२. 


अध्ययनविधेराचायैकरणविधिसिद्धिमात्प्रयोजनत्वेनाविवक्षिता्थ॑तया 
स्वाध्यायाध्ययनस्य न वेदाध्ययनानन्तरा तद्धेतुका षेदाथजिज्ञासावकलपत 
इति न लोकिकाथेतया “अथातः इति प्दद्रयमवकल्पत इति 
पारिभाषिकोऽस्यार्थं आश्रयणीयः ; लोक्िकार्थात्रयणे वार्थान्तरमध्याहय 
लक्षणां गुणकल्पनां वाश्रि्य वर्णना न्याय्येयाशङ्बाह-- रोक इति # 


॥ मीमांसाभाष्यपरिरिषटमातका ॥ 


श्रीरस्तु 


हरते सवैविनघ्रानि कमेपिद्धिविधायिने | 
तुभ्यमभ्यास्वद....गणपते नतिः ॥ 
प्रभमाकरेण गुरुणा व्या्यातास्य भूयसः । 
मीपांसामाष्यजातस्य परिरिष्ट विभञ्यते ॥ 


अथातो धर्मजिज्ञासा, अध्ययनविधेराचार्यकरणविपिपिद्धिमात्रप्रयोजन- 
लेनात्रिवक्षितार्थतया स्वाध्यायाध्ययनस्य न वेदाध्ययनानन्तरा तद्धेतुका 
बेदार्थजिङ्ञासावकल्पत इति न लौक्षिकार्थतया अथात इति 
पददयमवकल्पत इति पासिषिकोस्याथं आश्रयणीयः, ठीकिका्थीश्रयणे 
वर्थान्तरमध्याहृल्य रक्षणं गुणकल्पनां वाश्रिख् वर्णना याय्येलयाशक्क्याह 


६-र 


६-५ 


२ मीमांसाभाष्यपरिशिष्टम्‌ 


वृद्धव्यवहारे यदथेवाचकतयेव यानि पदानि प्रसिद्धानि तेषां पदनां सूत्रेष्वपि 
प्रयुक्तानां स॒ एवाथः, तस्येव सेभवात्‌ ; न पुनः पारिभाषिकः, अर्थान्तर 
ध्याहारेण वा वणेनीय इटयवगन्तन्यम्‌ । यदा तु सपैपदानामयं प्रकारः) 
तदा “अथातः शब्दयोरप्येषैव गतिरि्युक्तं भवति । सूत्रकाराभिप्रायेणापि 
पदानामीदय एवार्थोऽवगम्यत इयाह--एवमित्यादि # एवभूताथौश्रयणेनेव 
पदानासुत्तखर वेदवाक्यान्येव परं सूत्रेव्याख्यायन्ते ; इतरथा सपदानामप्य- 
व्याख्याने दुञ्ञीनतया व्याख्या कर्तव्येद्युमयव्यास्याने यलगोरवं 
सूत्रकारेणा्रितं स्यात्‌ ; न च तदाश्रितम्‌ । तस्मादवगच्छमः-- सूत्रकार 
स्याप्येरं प्रसिद्धाथेपरतेव पदानाममिमतेति । 


अत्र कथित्‌ सूत्रे ेदाध्ययनस्यानुपात्ततया पुनरलोकिकाथतामाधङ्कते 
तत्र लोक इत्यादिना # यचि साक्षात्‌ सूत्रे वेदाध्ययनमनुपात्त्‌; 
तथापि परमजिज्ञासासमर््यैन वेदाध्ययनमाक्षिपमेवेति मत्वा परिदरति- 
भवितव्यमियादिना # 


मीमासाभाप्यपर्सिशिष्टमातृका 


वृद्धग्यवहरि यदथवाचकल. “येव यानि पदानि प्रसिद्धानि तेषां 
पदाना सूत्रेष्वपि प्रयक्तना स एवाथः. तस्येव संभवात्‌. न पुनः 
पारिभिषिक; अथौन्तराध्याहरेण वा वणेनीय इत्यवगन्तव्यम्‌ | यदा तु 
सवेपदानामय प्रकारस्तदाथातःराब्दयोरपयेषैव गतिरिदयुक्तं भवति । सूत्र 
काराभिप्रयेणापि पदानामीदश एवार्थोऽवगम्यत इत्याह एवमिदयादि । एवं 
भूता्थाश्रयणेनैव पदानापुत्त्र वेदवाज्यान्येव परं सूब्रेव्यास्यायन्ते । इतरथा 
स्वपदानामव्यव . .. . ख्याने दुङ्ञानतया म्याट्या कतैम्ये्युमयन्याए्याने यद्ग 
, ....णाश्रिते स्यात्‌ | न च तदाश्रितं तस्मादवगच्छामः | सूत्रकारस्यष्येव 
क तैव पदानामभिमतेति । अत्र कशचित्‌ सूत्रे वेदाध्ययनस्यानुपा.... या 
पुनरटीकिकाथतामाशङ्कते तत्र टोक इत्यादिना | 


यद्यपि साक्षासुत्रे वेदाष्ययनमनुपात्त तथापि धर्मजिज्ञसापाम- 
यन वेदाध्ययनमाक्षपषमेेति मत्वा पषिहिरति, भवितन्यमित्यादिना । 


मीमांसामाष्यपरिरिष्टम्‌ ३ 


वेदं नानधीवयेयादि #* आनन्त्यमनूघ-- यदनन्तं धर्मजिज्ञासा ९--१० 
कुयात्‌ तदवेदमधीय, नानधीलय--इ्येकस्यां वचनव्यक्तौ विधीयते; 
अन्यस्यां वचनव्यक्तो विपरीतम्‌- वेदमधीत्य इयनूधानन्तर्यमेव विधीयत 
इयथः । न चाध्ययनमात्रादषीति # फरमथैवादेभ्थोऽवगम्यते ; ततश्चाश्रुय- ११-२ 
माणाधिकारे स्वाध्यायाध्ययनविषावधिकारिणि कस्ये तदेवाधिकारिविशेष- 
णतापन्नं फं मविष्यतीति । ननु पणैतादिषिव फरश्रतिरथेवादो भविष्यति । 
मेवम्‌ ; तेषां क्रतुप्रकए्णे समघ्नानात्‌ कत्वथैललावगमे सयधिकारकल- 
नाया अनवकारालायुक्ता एरश्रतेरथवादता ; अध्ययनस्य तु न प्रकरणाप्ना- 
नमिलपराथतैव । नु साक्षाद्द्टथौवबोधोपयेग्यप्यध्ययनमक्षरसस्कारथ- 
मेवेति परा्थतवमस्तयेव । मन्द ! मेवम्‌, अध्ययनविधेरानथक्यप्रसङ्गात्‌ 
विनापि विधिना तत्र प्रवृत्तिषिद्धेः । पराथतयाक्षससस्काराथलेऽध्ययते प्रवृ- 
र्यनुपपततिरियारङ्क्याह-यदपि चेति #*अयममिप्रायः-अध्यापनविषिप्रयु- ११-३ 
कत्येव ठभ्धातुष्ठानेऽध्ययनविषावधिकारिणोऽनपेक्षिततात्तकलनायामसत्यां 


मीमासामभाष्यपरिशिष्टमातरृका 


वेदं नन्धीत्येद्यादि, आनन्तयमनू्च यदनन्तरं धर्मजिज्ञासा कुर्यात्‌ । 
तद्वेदमधीत्य नानधीवयेत्येकस्यां वचनव्यक्तौ विधीयते । अन्यस्यां वचनव्यक्तो 
विपरीत वेदमधीव्येलनू्ानन्तयमेव विधीयत इत्यथः । 


न चाप्ययनमात्रादपीति फलमर्थवदेभ्योऽवगम्यते । ततश्व्रूयमाणापि- 
करे खाध्यायाध्ययनव्रिधावधिकारेणि कल्प्येत , देवाधिकारविरोषणतामापन्न फठं 
भविष्यति । ननु वर्णतादि(व्यज्घना)फटेषविव फलश्रतिरथवादो भविष्यति । 
मेवम्‌ । तेषां क्रतुप्रकणणे समाश्नानात्‌ । क्रत्थत्वावगमे सति अधिकारकल्पनाया 
अन. . -रलवदुक्ता फलश्ुतेरथवादता । अध्ययनस्य तु नप्र... ्नानमित्य- 
परार्थतैव । 


ननु साक्षद्दष्टथीवबोधोप.....ध्ययनमक्षरसंस्कारा्मेवेति पराथैव- 
मस्येव । मन्दमे........ नविपेरानथक्यप्रसङ्गात्‌ विनापि विधिना तत्र 
प्रवृत्तिसिद्धेः... ^.*.^*" ^"... परा्थतयाक्षरसंस्कारा्थष्ययने प्रबृत्यनुपपत्तिरित्या- 
राङ्क्याह यदपि चेति । अयमभिप्रायः । अध्यापनविधिग्रयुकयैव 
लग्धानुष्टाने अध्ययनविधावधिकारिणोनपेक्षितत्वात्‌ तत्कल्पनायामसच्यां 


४ मौमांसामाग्यपरिरिष्टम्‌ 


फलश्रुतेरथवादतैवेति । नयु सिद्धान्तेऽप्य्थावबोधाथेत्वे किमिति विधाना- 
नर्थक्यं न॒ भवति ? नियोगसिद्धेरन्यतोऽनवगतायाः प्रतिपादकत्वात्‌ । 
तद्ुक्तम्‌--““नियोगपिद्धः किमन्यत्‌ प्रयोजनं सवैविधीनाम्‌ ?" इति । 
संस्कारकमेपक्षे तु न नियोगविषयता संभवतीति तृतीये दर्ितम्‌ । ननु 
नियोगसिद्धो विवक्षितायां कस्मादर्थावबोधोऽप्यपरं फलमुच्यते ? 
सर्वविधीनां पुरुषाथसस्कारपथैवसायितवात्‌ । नियविधयोऽप्येशवयपर्यन्ताधि- 
कारपथवप्तायिनः । अवघातादिविधयश्च क्रत्वधिकारपयन्ताः। न 
चाध्ययनविधावधिकार।कल्पने तात्पयंपयेवसायिता भवति । ननु चाध्याप- 
नाधिकारनिष्पत्तिप्रयोजनतयेव कि पुरुषाथपर्यवसायिता नाश्रीयते ? सकल- 
स्य वेदस्याविवक्षितार्थलभ्रसङ्गादध्यापनाधषेकारस्याप्यसंमवात्‌ ; अध्यापन- 
विधिप्रयुक्या चाघीतवेदाद्थावगमः, तदनन्तरमधिकारावगमोऽपीष्यत 
एव । अत एव वेदाथजिज्ञाप्येव मीमांसाश्रवणे प्रव्त्तिः । सोऽयं 
वेदाध्ययनमीमांसाश्रवणयोमेष्येऽपिकार इति मीमां पकप्रसिद्धिः । 


मीमांसाभाष्यपरिशेष्टमात्रका 
फटश्रतेरथवादतेवेति । 
ननु सिद्धान्तेपि अर्थावबोधाथतले किमिति विधानान्थक्यं न भव) | 
नियोगसिद्धेर्यतोनवगतायाः प्रतिपादकःत्वात्‌ तदुक्तम्‌ । नियोगिद्धः किमन्५त्‌ 
प्रयोजनं सवविधीनमिति । संस्कारकमेपक्षे तु न नियोगविषयता संभवतीति 
तृतीये दरितम्‌ । 


ननु नियोगसिद्धौ विवक्षितायां कस्मादथावबोधोप्यपरं फलमुष्यते 
सवैविधीनां पुरषाथसंस्कारपयवप्तायितानित्यविवयोप्यश्वर्यपर्थन्ताधिकारपर्थवसा- 
यिनः अ... विधयश्च क्रत्वधिकारपर्यन्ताः न चाध्ययनविधावधिका. ..ननु 
चध्यापनधिकारनिष्पत्तिप्रयोजनतयेव रकि........ प्यवसापिता नाश्रीयते सकर- 
वेदस्याविवाक्षिताथतवप्रसङ्ग...धिकारस्याप्यसतभवात्‌ अष्यापनविधिप्रयुक्या चाधीत- 
वेदाथो,...ते तदनन्तरमधिकारावगमोपीष्यत एव अत एव च वेदा्थ,..सयेव ममा- 
साश्रवणे प्रवृत्तिः सेयं वेदाध्ययनमीमांसाश्रवणयोर्भष्येधिकार इतिमीमांसकपरभिदिः 
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शेषरक्षणेन व्याख्यातमिति # शेषश्च तदक्षणश्वेति सपरिकरचोदना- १८-२ 
ुत्रन्यतित्कं शाज्ञममिहितम्‌ । धमजिज्ञासाप्रकरणमिति* धर्मजिज्ञा- १८-७ 
सया प्रक्रियते यत्‌ तत्‌ धर्मजिज्ञासाप्रकरणं शाश्चम्‌ ॥ 


चोदनारक्षणोऽथों धमः १-१-२ २०-१ 


अथातो धर्मजिज्ञषेयनेन शाक्चारम्भणीयतां समर्येदानीं शान्ल- 
ममिषीयते मीमस्यते-““चोदनाटक्षणोऽथो धमः इति । आचार्य- २०-३ 
चादितः करोमि- इति हि द्दयत इति# अविवक्षितप्रययार्थस्य 


गिजन्तस्य धातोरस्य दरोनम्‌ । नान्यत्‌ कित्वनेन्दरियमिति*# इद्धिय- २२-१ 
ग्रणं शब्दातिरकतिप्रमाणप्रदशेनाेम्‌ । 


नन्वतथा इटयादिभाष्यम्‌ # इदं केचित्‌ प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे २३-२ 
सवैविज्ञानानां स्वत एवेति, तथा द्रे अपि परत एवेति, तथा अप्रामाण्यं 
स्वतः प्रामण्यं परत इति पक्षानाश्रिय वर्णयन्ति । तत्र कथं तदुभयं 
स्वत एवेति मन्यते ? उच्यते -- 

प्रमाणस्य भावः कमे वा प्रामाण्यम्‌ । यस्मिश्च सति प्रमाणम्‌" इति 
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रोषलक्षणेन व्याख्यातमिति रोषश्च तष्टक्षणन्चेति सपरिकरचोदनसूत्रव्यतिर््तं 
राल्नममिदहितं धजिन्ञासाप्रकरणमिति धर्मजिज्ञासया प्रक्रियते यत्तद्धमजिज्ञासा- 
प्रकरणं रान्म्‌ ॥ चोद .... 


अथातो धमेजिन्सेखनेन शाक्ञारम्भणीयतां समर्ध्येदानीं राल्लमभि- 
धीयते मीमांस्तयते चोदनारक्षणोर्थौ धभ इति आचायैचोदितः करोमीति हि 
द्दयत हइ्यकरिक्षितप्रयया्थ॑स्य॒णिजन्तस्य॒धाव्थस्य॒दर्चीनं नान्यत्‌ 
किञ्चनेन्दियमिति इद्धिप्रहणं रनब्दातिर्किप्रमाणप्रदशंनाथैम्‌ नन्वतयेव्यादि- 
भाष्यमिदं केचिद्ममाणप्रमाणत्े सवेविज्ञानानां स्वत एवेति तथा द्वे अपि णे, 
तथप्रामाण्यं स्वतःप्रामाण्ये परत इति पक्षानाश्चिलय वर्णयन्ति... .. ,भयं 
स्वत एवेति मन्यन्ते, उच्यते प्रमाणस्य भावः क ....ण्ये यक्भिश्च सति प्रमाणमिति 
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बुद्धिः शब्दश्च प्रवते, स प्रमाणस्य भावः । प्रमाणस्य धित- 
निश्वायकतवे सति तयोः प्रवृत्तिरिति तदव प्रामाण्यम्‌ । कार्यं च यथा- 
वस्थितनिश्चयरक्षण तस्रतिबद्धग्यवहाररक्षणं च । तत्र॒ कायटक्षणं 
प्रामाण्यं सवज्ञानानां खत एवेति खरूपादेव विज्ञानान्तरनिरेक्षादियभैः । 
तथा हि-घटादिविज्ञानानि षटदिनिश्चये न ज्ञानान्तरमपेक्षन्ते तथा 
तस््रतिबद्धव्यवहारम्रवृत्तावपीति स्वत एव प्रामाण्यम्‌ । अप्रामाण्यमप्यय- 
थावस्थिताथनिश्चयलक्षणं तसरतिबद्धव्यवहारमरवृत्तिलक्षण च । न 
शक्तिकां रजतत्वेन निशवैतुं शुक्तिरजतज्ञानं ज्ञानान्तरापक्षं तथा तद्रयवहार 
वा प्रवर्तयितुमिति। यदा चोभयं स्वतः, तदान्यानपेक्षते न ज्ञायते- 
किमत्रेति । ततश्च सन्देहो जायते । तेन चोदनाया अपि तथा; 
तथात्वे संशयः; सति च तस्मिन्‌ प्रामाण्यमप्रामण्ये वेति विनि. 
गमासंभवात्‌ पश्ुपनिखातपृध्वीमध्योपरक्षणकीरकनिर्देशवदुभय परत 
एवेत्यतदेव मन्यते । यदा प्रामाण्यमप्रामाण्यं चान्यनिरपेक्ष 
न॒ भवति, किं केति निरूपयितुं तदावश्य ज्ञानान्तरमपक्षणीयं 
भवति । व्युसपन्नेऽपि ज्ञानेऽथनिश्चये सलयपि संशयोऽयमवकल्पते- किं 
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सिद्धिः शब्दश्च प्रवतेते स प्रमाणस्य.. .. .-स्ितनिश्वायकते सति तयोः 
प्रवृत्तिरिति तदेव प्रामाण्ये का .. .वस्थितिटक्षण तद्प्रतिबन्धन्यवहारलक्षणं 
च त,...कार्यलक्षण प्रामाण्य स्ज्ञानां स्वत एवेति स्वरूपादेव विज्ञानान्तर- 
निरेक्षादिल्यथः तथा हि घट दिवि्ञानानि घटादिनिश्वयेन ज्ञानान्तरमवेक्षन्ते तथा 
तस्मतिबद्धग्यवहारप्रवृत्तावपीति स्वत एव प्रामाण्यम्‌. अप्रामाण्यमप्ययथावस्थितार्थ- 
निश्वयलक्षणं तस््रतिबद्धव्यवहप्रदृत्तिक्षण च न श्ुक्तिकां रजततेन निश्चेतुं 
शुक्तेतरजतज्ञानं ज्ञनान्तरपिक्षम्‌. तथा तव्यवहार्‌ं वा प्रवत॑पितुमिति, 
यदा चोभये स्वतस्तदान्यानपेक्षलेन जायते, किमत्रेति ततश्च सन्देहो जायते 
तेन चेदनाया अपि तथा तथाते संरायः सति च तस्िनप्रामाण्यवेपि निगमासं- 
भवात्‌ पा्यपनिखातनिखातप्थ्वीमध्योपलक्षणकीलकनिरदरावदु भयं परत एवेलतदेव 
मन्यते, यदा प्रामाण्यमप्रामीण्य चान्यनिर... कवि केति निरूपयितुं तदाव- 


श्य॑ज्ञानान्तरम्पेक्ष,.. ...व्युत्पनेपि ज्ञनेथनिश्वये स्यपि संशयोयमव,..^ वि 
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तथामूतेऽथे निश्चयः, उतातथामूत इति । अस्मिन्‌ सशयेऽथस्यापि तथात्व- 
मतथात्वं वा निश्चेतुं न शक्यत इति तच्निश्वयाय हेत्वन्तरमुपासनीयम्‌ । 
यादशसामग्रीजनितज्ञानग्रह्मं वस्त॒ तथामूतमतथामूतं वोपटग्धं 
ताद्यासामग्रीजन्यमेव तदपीति सामग्रीज्ञाने जाते तथाभूततातथामूततावा- 
थेस्य निश्चीयते । या च प्रमाणसामग्री सा गुणपदविदनीया, या चाप्रमाण- 
सामग्री सापि दोष इति गुणज्ञामात्‌ प्रामाण्य दोषन्ञाना्चाप्रामाण्यमिति 
दयमपि परतः । एवमपि चोदनाया न प्रामाण्यम्‌, गुणाभावात्‌ । 
प्रमाणान्तरपूवेकप्रत्ययितवचनतारक्चणो महान्‌ श्ब्दगुणो ठोके प्रतीतः; न 
च चोदनायां सोऽस्ति । न चाप्रामाण्यमपि, दाषामात्‌ ; अप्रत्ययितवचनता 
हि दोषत्वेन संमता मूटप्रमाणशून्यपुरुषवचनता च । न च प्रामाण्या- 
प्रामाण्योभयरहितं वस्तवस्तीति पुनरपि सन्देहादप्रामाण्यम्‌ । तथा प्रतः 
प्रमाण्यमप्रामाण्यं स्वत इयेवमुपपादनीयम्‌ । यदा तु ज्ञानं स्वतः सन्देहः 
ग्रस्तम्‌, तदा स्वत एवाप्रमाणम्‌ ; संरयसाप्रमाणतात्‌ । परतश्च तथामाव- 
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तथाभूतर्थं निश्चयः कृतातथाभूत इत्यस्मिन्‌ सरये....पि तथाल्मतथातवं बा 
निश्चतुं न शक्यत इति तन्निश्वया ,..रम॒पासनीयम्‌. याद्रसामग्रीजनितज्ञ न ग्राहय 
वस्तु तथा.....तथाभूतं वोप्रटन्ध ॒ताद्रासामग्रीजन्यमेव तदपीति सामग्रीज्ञाने 
जाते तथामूतता वार्थस्य निश्चीयते या च प्रमाणसामग्री सा गुणवपदावदनीया 
चाप्रमाणसामभ्री सापि दोष इति गुणज्ञानास्रामाण्य दोषज्ञानाचचाप्रमाण्यमिति 
दयमपि परतः. एवमपि चोदनाया न प्रामाण्ये गुणमावात्‌ प्रमाणान्तरपूर्वक- 
प्र्ययितवचनतालक्षणो महाञ्छन्दगुणो रोके प्रतीतः. 


न च चोदनायां सोस्ति, न चाप्रामाण्यमपि,. दोषामावादप्रलयितवचनता 
हि दोषतेन सम्मता मूटप्रमाणद्यून्पपुस्षवचनतां च प्रामाण्याप्रामाण्यो- 
भयरहितं वस्तस्तीति पुनरपि सन्देहादभ्रामाण्यम्‌. तथा परतः प्रामाण्य 
मप्रामाण्यं च स्वत हत्येवमुपपादनीयम्‌, य.. ज्ञानं स्वतस्सन्देहभ्रस्तं 
तदा स्वत एवाप्रामाणे सशयस्या........ त्वात्‌ परतश्च तथाभाव- 
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निश्चय इति प्रतः प्रामाण्यम्‌ । प्रामाण्यकारणाभावात्‌ स्वतश्वाप्रमाणं 
चोदनेति । 


एवमेव सखतः सवैज्ञानानां प्रामाण्यम्‌ , अप्रामाण्यं तु परत एवेया- 
प्रिय प्रयवस्थयम्‌ । तथा हि-विज्ञाने जायमानं यथाभूताथमवमासयति, 
तथामूत एवाथे इति निश्वायययेवेति न तु निश्चये ज्ञानान्तरमपेक्षणीयम्‌ ; 
तेन स्वत एव प्रामाण्यम्‌ । अप्रामाण्यं तु अथेखातथाभावनिश्वयनिपक्षं 
सन्नावगमयितुमटमिति परतोऽप्रामाण्यम्‌ । अपि च परमाणाप्रमाणसाधारणते 
निश्चयस्य निश्वयानुसारेण पश्चादाशङ्कोपजायते ; सा परत एवेति परत एवा- 
प्रामाण्यम्‌ । न चापि सवेत्राशङ्का, किन्तु यादो व्यमिचारदैनम्‌, तादश 
एव शङ्खा । न च सर्वावस्थे ज्ञाने व्यभिचारदशनमिति सवत्राषङ्भा ; 
सर्वैत्रैवाशङ्कायां परतोऽपि प्रामाण्यं न स्यात्‌, तस्यापि शङ्भासदतादिति । 
एवं प्रयवस्थाय विप्रतिषिद्धमिदम्‌ # इलयादिमाष्यमेवं योजनीयम्‌- 
यदि ज्ञानानुखततिरूपमप्रमाण्यममिप्रेय ““ नन्वतथामूतम्‌ ” इत्युच्यते तदा 
'त्रवीति-इति, वितथं च-इति विप्रतिषिद्धम्‌ इति । अथ सन्दहरूपम्‌ , 
तदसिद्धम्‌, निश्वयषूपप्रययोखत्तः । यदा विपर्ययरूपम्‌, तदा तस्य 
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२६- 


१ ^ ~ ॥ 


निश्चय इति परतः प्रा प्रामाण्यकारणामावात्‌ खतश्वाप्रमाणे चोदनेति एव 
,. तस्सव्ञानाना प्रामाण्यमप्रामाप्यं तु परत एवयाश्चिवय प्र...खय. तथा हि 
विज्ञानं जायमान यथाभूताथमवमासाय . - .तथाभूत एवाथ इति निश्वाययत्येवेति न 
तु निश्चये ज्ञानान्तरमपेक्षणीय तेन स्वत एव प्रामाण्यम्‌ अप्रामाण्यं तथैस्यातथा- 
भावनिश्वयनिरपेक् सन्नावगमयितुमरमिति परते प्रामाण्यम्‌. अपि च प्रमाणा- 
प्रमाणसाधारणवे निश्वस्य निश्वायानुसारेण पश्वादाशङ्कोपजायते सा परत एवेति 
परत एवाप्रामाण्यम्‌, न चापि सवेत्राराङ्ा किन्तु यद्रो व्यमिचारदर्शनं ताष्ररा 
एव राङ्का. न च स्वानस्ये ज्ञने व्यभिचारदरीनमिति सरवत्राङ्का सर्वत्रेवा- 
राङ्कायां परतेपि प्रामाण्यं न स्यात्‌ तस्यापि शङ्कास्दलादिति एवं प्रत्यत्रस्थाय 
विप्रतिषिद्धमिदमिव्यादि भाष्यमेवं योजनीयम्‌. यदि ज्ञानाुत्पत्तिरूपमप्रामा- 


ण्यमभिप्रतय, 


नन्वतथाभूतमिप्युच्यते तथा त्रवीतीति वितथं चेति विप्रतिषिद्धम्‌, 
अथ.देहरूपे तदसिद्धम्‌ निश्वयषपग्रत्ययोतत्ते, .. . .. प्यायरूप तदा तस्य 
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धाधकारणदोषायत्ततवात्‌ प्रत इति । 


एतदनुपपन्नम,वृत्तिकारप्नथेप्रयक्षादिविज्ञानानां परतस्तप्रतिषेधात्‌ ; 
उत्तरमाष्यमपि वक्तव्येपेक्षणात्‌ अवक्तव्यामिषानादसेबद्धाथेमियथोस- 
स्पविशाब्दज्ञानानिप्रयिणेव पूतपक्षमाष्यं व्याख्येयम्‌ । 


तक्चेत प्रययितात्‌ पुरात्‌ , इन्द्रियविषयं वेति # प्रययो २६-१२ 
यस्य विवक्षिताथविषयो जातः, स प्रत्ययित उच्यते । तस्य स्वं वचनं 
सत्यम्‌ , सर्वप्र्ययानां यथाथैलात्‌ । अत “द्धियविषय वा" इति जालय- 
न्तरम्‌ । यथा चक्षुषा हपमुपलभ्यत इति # चक्षुषि सति सूपोपटम्धे- २८-५ 
दशनात्‌ असति चानुपटन्पेश्च चक्षुषा रूपमुपठभ्यते' इति यथावगम्यते, 
तथा चोदने सद्युपदशदशेनादसति चादशैनात्‌ चोदनादुपदेशः' 
इलयवगम्यते ॥ 


तस्य निमित्तपरीटिः १-१!--३ ४२--१ 


“अथातो धर्मजिज्ञासा" इत्यनेन शाक्चस्यारम्मणीयत्वं साधितम्‌ ; 
चोदनासूत्रेण तु कार्येऽ्थं षेदस्य प्रामाण्यमिति प्रतिपादितम्‌ ; 
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ज्ञानामिप्रायेणेव पू्व॑प,..ष्यं व्याल्येयम्‌ तच्चेत्‌ प्रययिताप्पुरुषादिन्दिसविषयं 
वेति प्रलयो तस्य सै वचनं सथयम्‌, पवैप्रत्ययानां यथार्थवत्‌, अत ॒इन्दिय- 
विषयं वेति जाघन्तरम्‌, यथा चक्षुषा खूपमुपछम्यत इति चक्षुषं सति रूपोप- 
रन्धिददीनादसति चानुपटब्धेश्च चक्षुषा रूपमुपरम्यत इति यथावगम्यते तथा 
चोदने सति उपदेशदरौनादसति चादशेनान्चोदनादुपदेश शइत्यवगम्पते. 
तल्य--अथातो धर्मजिज्ञासेखनेन शास््रस्यारम्भणीयत्वं साधितम्‌, 
चोदनपूत्रेण तु करव्यं वेदस्य प्रामाण्यमिति प्रतिपादितम्‌ 


१० मौमांसाभाष्यपरिशिष्टम्‌ 


परीषटसूत्रेण तु साधिते प्रामाण्यसहितवेदार्थे तस्य निमित्त परीक्ष्यते 
इति सूत्रतरयस्याथैः ॥ 


सत्संप्रयोगे........ १---१----४ 


सतीन्द्रियाथेसम्बन्ध इति # इन्द्रियाणिचचक्षुस्वग्रसनघ्राण- 
्रोतरमनांसि । तत्र तैजपाशचक्षुषो रमयोऽपिष्ठानादहिगेताः पएथ्वग्राः 
सन्तता द्रव्येण संयुज्यन्ते ; सोऽयं संयोगरटक्षण इन्दिया्थसंनिकपैः । 
र्पादिभिश् तद्वतः संयुक्तसमवायरक्षणः । तचो वायुना सह संयोगः; 
तदतैश्च सशदिमिः सेयुक्तसमवायः । रसनस्य च रसनीयद्रव्यतमवेतेन 
रेन संयुक्तपमवायः । तथा प्राणद्य गन्धेन । श्रात्र् शब्देन समवाय- 
रक्षणः । मनसः सुखादिभिः संयुक्तसमवाय एवेति ॥ 


ओतपत्तिकस्तु........१--१- ५ 


ओत्पत्तिक इति नित्यं ब्रूमः इति # निलग्रहणमपोरषेयलोपरक्षणम्‌, 
रब्दाथेसम्बन्धस्य क्रियागभेतेनानित्यत्ेनाभ्युपगमात्‌ । ननु शब्दाथयो- 
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(~ (५ 


परष्टिसूत्रेण तु साधिते प्रामाण्यस्हितवेदाथस्य निमित्त परीक्ष्यत इति 
सत्रत्रयस्याथः. 


¢, (५ 


सत्सप्रयेगे, सतीन्दियाधक्तव-घ इति इन्द्रियाणि चक्षुस्वप्रसनप्राण्नोत्रमना- 
ति, तत्र तैजसाश्वरुषो मयोऽरिष्ठनाद्रहिगैताः पृध्वप्रस्सन्तता...ग्यण संयु्यन्त, 
सोय सयोगलक्षण इद्धियाथस ... . .दिमिश्च तद्रतैस्सयुक्तसमवायलक्षणात्च 
,,,..... ह सयोयः तद्रतैश्च स्परादिभिस्सयुक्तस्तमवाय, रसनस्य च रसनीय- 
द्रव्यसमवेतेन रसेन संगरुक्तसमवायः तथा प्राणस्य गन्धेन श्रोत्रस्य रब्देन समवाय- 
लक्षणः मनसस्युखादिमिस्युक्तपमवाय एषेति, 


ओदत्तिकस्तु--. ओत्पत्तिकं इति निदं तरुम इति निखग्रहणमपौरुषेयत्वो- 
पठक्षणं रान्दार्थसवन्धस्य क्रियागभलतेनानियवेनाम्युपगमात्‌, ननु शब्दयो... 


मीमांसामाष्यपरिरिष्टम्‌ ११ 


यत्तो सम्बन्धो मवतीयोयत्तिकं उच्यते ; न च शब्दानामुत्तिरस्ति; 
अथौनामप्यकृतिरूपाणामुसतिनेष्यत इलाशङ्कयाह --उतसतिरिति भाव 

उच्यते रक्षणया इति *# उसस्यनन्तरा हि भावानां मेयतेति रक्षणयोयत्ति-४8--४ 
शब्देन सत्तोच्यते । भवाथेतद्धितोऽत्र ठजप विधीयते । तथा च तत्र “तत्र 

भवः” इलनुवृत्तिः । सत्ता च भवलर्थो गह्यते ; नोखत्तिः, “तत्र जातः" 
इयनेनेव गतत्वात्‌ । तेन शब्दा्थसत्तायां सम्बन्धसततेय्थैः । तदाह-- 
अवियुक्तः शब्दाथेयोभाीव सम्बन्धेन, नोयत्नयोः पश्चात्‌ पुरषकृतः ४६--५ 
सम्बन्धं इति # किमोखतिकसम्बन्पे प्रमाणम्‌ ? उत्तरम्‌--उपदशो 

हि भवति इति # उपदेशशब्दं व्याचष्ट उपदेशः' इति विशिष्ट ४६--८ 
रब्दस्योच्चारणमिति #* अरोकिककायौमिधायकतया च वैदिकशब्दानां ४६-८ 
विशिष्टता, शब्दान्तराणां प्रमाणन्तप्रतीताथविषयत्वात्‌ । अव्यतिखश्च # ४६-९ 
--अव्यमिचारश्च ज्ञानस्य; न हि तदुखन्नं ज्ञानं कदापि विपर्थति ; यच 

नाम ज्ञानयुसन्नं न विपर्येति, न तच्छक्यते वकतुम्‌--नेतदेवम्‌-इति । 
एवमेतन्न भवति इति = ज्ञानमिदं विज्ञायत न ज्ञाने न भवति इति। 
बादरायणस्येदं मतम्‌ इति यत्‌ कीटे, तद्वादरायणं पूजयितुम्‌ ;४8-१६ 
नात्मीयं मते पयुदपितुम्‌ # 
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पत्तो सबन्धो भवति हत्यौपक्तिक उच्यते, न च शब्दा... . रसि अ्थानामव्या- 
कृतिषूपाणामुतिर्नेष्यत हल्या. . ..- .सत्तिरिति भाव उच्यते छक्षणयोप्पच्यनन्तरा हि 
भावा. .... ठक्षणयोपनत्तिदाब्देन स्तोष्यते, भावाथतद्धितो. . . - मेव विधीयते 
तथा च तत्र भव इध्यनुबरृत्तिः सत्ता च भवल्य द्यते नोत्पत्तिः तत्र जात 
ह्यनेनैव गतत्वात्‌, तेन राब्दाथसत्तायां सेबन्धसत्तेखथः. तदाह-- अवियुक्तः 
राब्दर्थयोभौवः संबन्धेन नोत्पन्यो; पश्वाप्पुरुषकृतः संबन्धः किंमौदत्तिकसव्रन्धे 
प्माणमुकत्तरपुपदेशो हि भवति, उपदेशशब्दं व्याचष्टे उपदेशा इति, विरिष्टस्य 
ध 


राब्दस्योच्चारणमटौकिककायाभिधायकतया च.. .. ना विरिष्टतारब्दन्तराणां 


प्रमाणान्तखरतीताथेविष,.. व्यतिरेकश्च अन्यमिचारश्च ज्ञानस्य. न॒हि तदुलननं 
ज्ञान... -युति यच्च नामज्ञानमुत्पन न विपर्येति न तच्छक्यते वक्तु. . 
नेतदेवमिति, एवं मतं न भवतीति ज्ञानमिदं विज्ञायते न ज्ञान न भवतीति, 
बदरायणस्येदं मतमिति यत्कीद्ैते त॑ बादरायणे पूजयितु नात्मीय मतं 


पर्युदपितुम्‌ । 


४६-१८ 


१२ मीमां सामाष्यपरिरिष्टम्‌ 


वृत्तिकारस्तु # अत्र व्रृत्तिकारमतेन नध्याहारेण तस्य निमित्तपरीष्ि- 

रिति सूत्र व्याख्यातम्‌ । भाष्यकारेण विनाध्याहारेण । विकल्पमात्रतानिराकर- 
णाय निमित्ते परीक्षितव्यमेव । तत्र जालादिप्रययो विकल्पमात्रम्‌ , न चेद्‌ 
जायादिवस्तु इयाशङ्क्येह प्रतिभाषबलेन जायादिसद्धावः प्रतिपाचते । 
नमु चेदं खांशारम्बि ईइदम्‌' विज्ञानम्‌ । नैतदेवम्‌, बहिख- 
मासात्‌ । नतु च बहिरवभासत्वेऽपि शुक्तिकायां रजतज्ञानं खांशारम्ब्येव । 
नेद्युच्यते , रजतज्ञानस्य स्पृतिखात्‌ । न च स्मर्यमाणं रजत बहिनासि । 
यदि हीदं रजतज्ञानं प्रयक्ष स्यात्‌ , स्यादथंशूल्यम्‌ ; न तेतत्‌ प्रयक्षम्‌ , 
एजतासंयुक्ते चक्षुषि भावात्‌; प्रा्चाथपंयुक्तेन्द्ियजन्यं हि ज्ञानं प्रयक्षम्‌; 
न॒तु शुक्तिकारजतज्ञान तथा । कथं पुनरेतज्ज्ञायते 'तथामूताषिदं न 
भवतिः इति ? बाधकप्रत्ययात्‌ । यत्र॒ तिं बाधकप्रत्यथो नास्ति, 
स॒त्यप्रयोगजवात्तत्‌ प्रत्यक्षं प्राप्तम्‌ । एतदपि नापि, काएणदोषक्ञानाद- 
तदसुप्रयोगजत्वावगमात्‌ । अत्रापि मेदावगमादस्य स्पृतिवात्‌ । 
तस्याश्च बाह्याठम्बनतात्‌ जात्यादिप्रतीतिवशेन जात्यादिबा्यवस्तुधिद्ध 
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वृत्तिकारस्तु-अत्र वृत्तिकारमतेन ननध्याहारेण तस्य निमिप्रपरीष्टति 
सूत्र व्या्यातम्‌ भाष्यकरिण विनाध्याहरिण विकल्पमात्रतानिराकरणाय निमित्त 
परीतव्यमेव तत्र जाद्यादिग्रल्ययो विकल्पमात्रम्‌ न चेदं जाययादिवस्वित्यशङ्त्याहः 
प्रतिमात्तचरेन जाव्यादिसद्वावः प्रतिपाद्यते ननु चेदं स्वांशाटम्बद विज्ञानम्‌ 


नैतदेवम्‌ बहिरवभासात्‌ . 


ननु बहिवासवेपि शुक्तिकायां रजतज्ञानं स्वांराटग्येव नेव्युच्यते. .. 
्ञानस्य स्मृतित्ात्‌ न च सर्यमाणं रजत बहिनालि यदि ही... जञाने प्रत्यक्षं 
स्यात्‌ स्यादर्थश्ू्यं न वेतसरलक्ष......--.- क्ते चक्षुषि भावात्‌ प्राद्यर्थ- 
संयुक्तन्दियजन्यं हि ज्ञान. -..“ "यु शुक्तिकारजतज्ञान तथा कथं पुनरेतञ््ञायते 
तथामूत........०,, भवतीति बाधकप्रत्ययात्‌ यत्र तर्हिं बाधकग्रत्ययो 
नास्ति स.....,.... सप्रयोगजत्वात्‌ तस््वयक्षं प्राप्त एतदपि नालि 
कारणदोषज्ञानादतत्सप्रयोगजलवाकामात्‌ अत्रापि मेदावगमादस्य स्पृतिवात्‌ 
तस्याश्च बाह्याठंबनलाजाप्यादिप्रतीतिवरोन जत्यादिबाह्यवस्त॒ सिद्धेन 
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जालादिग्र्यो मिथ्या; किन्तु यत्रैव बाधकप्रययः कारणदोषक्ञानं वा, 
तस्येव स्प्तिहपस्यापि प्रयक्ष्यवहासवर्तंकतया मिथ्यालम्‌ ; न तु 
तदथेदयुन्यतात्मक़ भिथ्यात्वमस्तीति । ननु च सै ए # ६८-१ 
उच्यते--स्तम्भः--इति जाग्रतो बुद्धिः सुपरिनिधिता ; कथं विपयै- &८-४ 
सिष्यति ? इति #* बुद्धिर्निधिता, कथमबुद्धिमेविष्यति ? इत्यथैः । 
अबुद्धिते द्यथौमावः स्यात्‌ ; बुद्धिस्तु स्वयमेव बहिरवभासिनी बाद्याथ- 
मवस्थापयन्ती सञ्नायत इति । सख्वपरेऽप्येवमेव सुपरिनिशितासीद्रद्धिः ६८-६ 
प्रार्‌ प्रबोधात्‌; न तत्र कशिद्िरेषः # परिदिरति- न जाग्ररस्वभयो- 
रविरेष. । कस्मादिव्यत्राह--विपय॑यदशैनात्‌ स्वभे अविपयैय्चे- ६९-१ 
तरम्मिन्‌ # पुनराशङ्कते-तत्ामान्यादितरत्र विपर्ययो भविष्यतीति चेत्‌ ९९-२ 
इति > दृषयति- यदि प्रययतवात्‌ स्वपप्रव्ययस्य मिध्याभावः, जाग्रसरत्य- &९--र 
यस्यापि भवितुमहैति इति # अस्याथैः--यदि प्रतीतियवातथाभावं 
गमयति, जाग्रसतीतिरप्यथेस्यातथाभाव गमयेत्‌ । अथ प्रतीतिस्था- 
भावस्य हेतुः, न शक्यते भ्रत्ययादयमन्य.' इति वदितुम्‌ । 
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जत्यादिग्रध्ययो विध्य किन्तु यत्रैव वाधकप्रययः कारणदोषज्ञानं वा तस्यैव 
स्मृतिरूपस्यापि प्रयक्षव्यवहारप्रबतंकतया मिध्यालम्‌, न तु तदर्थ्ुन्यतामकं 
मिध्यत्वमस्तीति, 


ननु च सर्वं एव --उच्यते स्तंभ इति जग्रतो बुद्धिस्ुपरिनिश्चिता. कथं 
विपर्यिष्यतीति, बुद्धिरनिश्चिता, कथमनुद्धिभविष्यतीपयर्थः. अबुद्धिवे ह्य्था- 
भावस्स्यात्‌ बुद्धिस्तु स्वयमेव बहिरवभसिनी बाह्याथमवभासयन्ती सक्ना त इति 
स्वत्रेप्येवमेव घुपरिनिशितासीत्‌ बद्धः. . .प्रबोधान तत्र कश्चिद्िरोष' परिहरति न 
जाग्रसस्वमप्रल्य . . रषः, कस्मादिषयत्राह--विपयेयदर॑नात्‌ स्वोपि पय . ... 
शेतरसमिन्‌ पुनराशङ्कते. तत्सामान्यादितस्र विपयैयो भ,,...*चेत्‌ दूषयति. यदि 
प्र्ययत्वल्स्प्नप्रययस्य मिथ्यामावजम्रघ्मय . . . विभवितुमहति, अस्याः 
यदि प्रतीतिरवातथामाव गमयति. जाग्र्रतीतिरप्यथस्यातथामावं गमयेत्‌. 


अथ प्रतीतिस्तथामावस्य हेतुनं शक्यते, प्रप्ययादयमन्य इति वदितुम्‌ . 
£ 
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यदि प्रतीतिस्तथामावस्य हेतुः- दप्यसंशये संशयवचनम्‌ । कथं ति 
७०--२ स्वप्रपरस्ययस्य मिथ्याभाव इत्यत्राह -अन्थतस्तिति # खम्नपरत्ययद्य 
७१--१ मिध्याभावो विपयैयादवगत ; सोऽन्यतः। कृतऽन्यतः ? सनिद्रस्य मनो 
दोर्बत्या्चिद्रा मिध्याभावस्य हेतुः * निद्रारक्षणदोषात्‌ सशमि शइत्यंश्च- 
७१--१ प्रमोष दइत्यथैः । कलां दशायामित्याद-खम्रादौ खप्नन्ते च #न 
पुनः स्वप्नमध्ये । कस्मादिव्यत्राह-- सुपुप्स्य॒प्रव्ययामाव एव # 
७१--२ कस्मादित्याह -अचेतयक्नेव हि सुषु इत्युच्यते *# रं पुनस्तस्य 
७२-३ दशायां प्रमाणाम्‌ ! प्रबोध एकान्ततः स्मरणामाव एव । नतु जग्रतोऽपि 
कारणदोषः खात्‌ # ततस्तस्यापि मिथ्यामावो भवेत्‌ । परिदिरति- 
यदि खात्‌ कारणदपोऽवगम्येत । पुनरप्याशङ्खते - स्व्रदशनकलिऽपि 
कारणदा नावगम्यते; अथ च कारणदोषोऽसि; एवं जाग्रतोऽपि कारण 
७३--२ दोषः सज्नपि नावगम्यते । एतदद्षयति- प्रबुद्धो ह्यवगच्छति निद्रा 
न्तं मे मन आपीत्‌' इति # तेन खप्रे दोषावगमादोषोऽस्ति, जाग्रदशा- 
वर्तिनस्तु दापन्ञानं न कदाचिदरस्तीति दोषो नास्तीति ॥ 
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यदि प्रतीतिस्तथाभवास्य हैतुसियिप्तराये संशयवचनम्‌ , कथं तहिं छ्वप्नप्र्ययस्य 
मिथ्यामाव इति तत्राह अन्यतस्विति, स्वपनप्रल्ययस्य मिभ्यामावो विपर्ययादवगतः, 
सोन्यतः, कुतेन्यतस्सनिद्रस्य मनसो दो्ल्यानिद्रा मिध्यामावस्य हेतुः निद्रा- 
लक्षणदोषात्‌ स्मरामीव्यंराप्रमोष इत्यथः, कस्यां दशायामिव्याह स्वप्रादौ खप्रान्ते 
च, न पुनरसख्प्रमध्ये, कस्मादिव्यत्राह. पुषृप्तस्य प्रत्ययाभाव एव. कस्मादित्याह 
अचेतयननेव हि पुध््त इय्युच्यते, किं पुनस्तस्यां दशायां प्रमाणं प्रबोध 
एकान्ततः स्मरणामाव एव. 


ननु जाग्रतोपि कारणदोषः स्यात्‌ ततस्तस्यापि मिथ्यामवोम . त्‌. 
परिहिरति यदि स्यक्तारणदषोवगम्पेत. पुन्या, , . , स्वप्नदर्शनकालठेपि 
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क[रणदोषो नावगम्यते, अथ च . , , दोपो्ति एव जाग्रतोपि कारणदोषस्सन्नपि 
दाबगभ्ये,. .. . पयति प्रवद्धोवगच्छति निदरा्णान्तं मे मन आसीदिति, ते स्वरे 


भ ० [५ 


दा..... मादेषोस्ि जाग््रदशावरतिनस्तु दोषक्नानं कदाचिदस्तीति , . . . 
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रुल्यस्तु # स हि बहिर्दशसंबद्धः प्रत्यक्षम्‌ # इति भाष्यमनुप- ७४-१ 
पर्नमिति मन्यन्ते । व्यतिरिक्तप्रतिभासेन बहिरथंतिद्धिरनेन भाष्यणाच्यते; ८०--२ 


न चैतदुपपन्नम्‌ । व्यतिरिकतप्रतिमासो दहि ज्ञानेक्षया वा, संविदपेक्षया 
वा, आत्मपिक्षया वा ? न तावज्ज्ञानप्क्षया ग्यतिरिक्तप्रतिभापो घटते, 
ज्ञानस्यानुमेयतात्‌, अर्थेन सह संवेदनाभावात्‌ , द्वितीयग्रहापक्षता् 
व्यतिरिक्तस्य । नापि संविदपेक्षया, ज्ञानातिरिक्तसवेदनानुपपत्तेः । 
न चातपिक्षया, नीटादिसवेदनसमये आलमनोऽप्रतिमाप्तात्‌ । अपि च, 
साकारज्ञानवादिनोऽपि नीलाधाकारज्ञानमेदापत्तावपि न किच्विद्धीयते 
इति नेदमुक्तरं भाष्यकरीयमुपपद्यते । अत एव वार्तिककाराऽन्यथा 
प्रयवतस्थ । स द्येवमुचे- नैकस्य ज्ञानस्य ग्रा्वग्राकतमुपपते, स्वाम- 
निवृत्तिविरोधात्‌ । न चात्मवत्‌ कमैकरतैमावस्याप्यविरोधिता, मानामावात्‌ ; 
आत्मनः अहम्‌' इति प्रययो हि ज्ञानकरतविषयः कर्मतवपुपपादयन्‌ 
पिरोधमपाकरोति; न च नीलादिजञानेषु तथा, न हि नीटमहम्‌' 
इति प्रययो जायते । तदाह-- 
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शुन्यस्तु-स हि बहिर्देशसंबन्धः प्रत्यक्षमिति भाष्यमनुपपन्नमिति मन्ते 
म्यतिस्किभासेन ब्रहिरथपिद्धिरेन भा्येणोच्यते न चेतदुपपन्न्‌ . व्यतर्क्िप्रति- 
भासो हि ज्ञानपेक्षया वा आस्मापेक्षया वान तावज्ज्ञानपिक्षया व्यतिरिकतप्रतिभासो 
घटने ज्ञानस्यानुमेयत्ादर्थेन सह संवेदनाभावात्‌ द्वितीयग्रह पक्षता ्यतिरिक्ततस्य 


(~ (~, 


नापि सविदपश्षया ज्ञानातिर्किसवेदनानुपपत्तेः | 


न॒ चात्मपिक्षया नीलादि सवेदनसमय आप्मनेोप्रतिभासात्‌, अपि 
च साकाश्ञानवादिनोपि नीटाद्याकारङ्ञानमेद पत्ताव्रपि न कश्चिद्धीयत इति 
नेदमुत्तर भाष्य , रयमुपरपद्यते, अत एव वार्तिककरोऽन्यथा प्रत्यवतस्ये, , , 
ह्येवमूचे नैकस्य ज्ञानस्य प्राह्यप्राहकतवमुपपचते. . वृत्तिविरोधात्‌ , न चात्मवत्‌ 
कमकतृ मावस्याप्यविरोधि, . .मावात्‌ , आलनोहमिति प्रययो हि ज्ञानकर्वविषयः 
कर्म. . पादयन्‌ विरोधमपाकरोति. न च नीलादिङ्ञानेषु तथा न हि... महमिति 
प्रययो जायते, तदाह-- 
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“अङ्गत्यग्रं यथासानं नात्मना स्मष्टुमहैति । 
स्वांशेन ज्ञानमप्येवे नात्मानं ज्ञातुमरहैति ॥' इति । 
तथा-- “अहेप्रययसंभिन्ना ज्ञानस्येव तु कर्तैरि ! 
भवन्ती तत्र संवित्तियुञ्यताप्यास्कतृका ॥'” इति । 


न चेदं वार्तिककारीयमप्युत्तरं परपक्षनिराकरणसमर्थम्‌; न हि परे कमे- 
कतृ भावं ज्ञानस्येच्छन्ति । ज्ञानं स्वरससिद्धप्रकाशं स्वसन्तानवाहि- इति 
मन्यन्ते । न च स्वरससिद्धमरकाश्चखय परापेक्षास्ति, येन कमैकर्ृंभावो 
भवेत्‌ कवन्तरपिक्षा वा । तदुक्तं वार्िककारेणेव - 


'दीपादयो षयादीनां प्रसिद्धा ये प्रकारका: । 
न ते प्रकारश्यरूपा हि प्रकाशस्यानपेक्षणात्‌ ॥'› इति । 


तथाप्यास्मनोऽपि यत्‌ करमकतेभावसमाश्रयणम्‌ , तदनुपपन्नमिति वक्ष्यते । 
अत्र प्रतिविषीयते- 
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अड्गुल्यम्रं यथात्मान....ना स्प्रष्टमहंति । 
स्वारोन ज्ञानमप्येव नात्मानं ज्ञातुमहति ॥ इति । 


तथाहग्र्ययसमिना ज्ञानस्यैव कतरि भवन्तीति तत्र संवित्तिर्युञये- 
ताप्यात्मकतकेति न चेदं वार्तिककारीयमयुत्तर परपक्षनिराकरणसम्थम्‌ . न 
हि परे कमंकत॑भाव ज्ञानस्येच्छन्ति, ज्ञानं स्वरसिद्धप्रकाशं स्वसन्तानवाहीति 
मन्यन्ते. न च स्वरसपिद्धप्रकारास्य परपिक्षास्ि येन कर्मकर्तृभावो भवेत्‌ 
वर््रन्तरपिक्षा वा, तदुक्त वर्तिककरिणेव-- 


दीपादयो घटादीनां प्रसिद्धा ये प्रकाडकाः | 
न ते प्रकादयरूपा हि प्रकारास्यानपेक्षणात्‌ ॥ इति । 


तथाप्यात्मनोपि यत्कमकतृभावस्षमाश्रयण तदनुपपनमिति वक्ष्यते, अत्र प्रतिविधीयते 
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नीलादिषवेदनसमये त्रयमवभापते- नीरादिकम्‌, तस्संवित्तिः, 
आत्मा चेति । ननु केयं संवित्तिनीम ? ज्ञानफटं प्रकाशः । क्र पुनरसौ 
वतेते ? ज्ञातरि; न त॒ जये स्मतैरनुमा्तै्वा, अतीतानागतार्थे संवेदनानु- 
पपत्तिप्रसङ्गात्‌ । तर्हिं ज्ञानमित्युच्यते ; तद्धयनुमेयम्‌ ; स्वरसप्रकाश्चन्तु 
सेवेदनास्यं ज्ञानफरम्‌ । कस्माज्ज्ञानमनुमेयमामनःसंयोगाख्यम्‌ ! 
सक्रात्मविरशेषगुणोत्पत्यसमवायिकारणक संवेदनाख्यं ज्ञानफटं कादाित्कं 
तख रिङ्गभूतम्‌ । ननु अस्तु नामात्ममनःसंयोग ; मा मूत्तत्‌ आत्मसमवायि 
सवेदनाख्यं ज्ञानव्यतिरेकि स्वप्रकाशम्‌ ; किन्तु व्यवहारयोग्यता नाम धर्म 
आत्मसमवेतो जायते ; स एव च ज्ञानं सवेदनं च ; अत एवानुमेयम्‌ ; 
व्यवहारसिंद्धिश्च फठमूता तस्य रिङ्गम्‌ । सलम्‌ ; व्यवहारयोग्यतैव 
संवेदनम्‌ । यद्विषय संवेदनमुपजायते, तत्रैवासा व्यवहारयोग्यो भवति ; 
सा त्ववस्था आत्मनो न व्यवहारानुमेया, प्रागपि व्यवहारादयोग्यताव- 
भासात्‌; अव्यवहरमाणोऽपि वेदितारमासानं लोके मन्यते; पश्चात 
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नीखादिसवेदनसमये त्रयमवमभासते नीलादिकं त....... .* वित्तिरात्मा 
चेति. ननु केय संवि ... न फट्‌ प्रकाशः क्ष पुनरसो वतेते ज्ञातरिनतु 
१ वी. अतीतानागतार्थं सवेदनानुपपत्तिप्रसङ्गत्‌, तहिं ज्ञा... . 
त्युच्यते, तद्धथनुमयम्‌. स्वरसप्रकारन्तु से्रेदनाख्यं ज्ञानफलं क. ,त्‌ ज्ञान- 
मनुमेये अलमनस्संयोगाख्यं सकलटात्मविरोष, . , . णोत्पत्यसमवायिकारणं सवेद 
नास्यं ज्ञानफठं कादाचित्कं ॒तस्य लिङ्गभूतम्‌, ननु. अस्तु नामात्ममन- 
स्सयेगः, मा भूत्तदामसमवायिसंवेदनाल्यं ज्ञानातिरेकि स्वप्रकाराम्‌. किन्तु 
व्यवहारगोग्यता नाम धम अत्मसम्बेतो जायते सएव च ज्ञानं संवेदनं च. 
अत एवानुमेयं व्यवहारसिद्धिश्च फकभूता. तस्य लिङ्गम्‌. सत्यै व्यवहार- 
योग्यतैव सेबेदने यद्विषयं संवेदनमुपजायते तत्रैवात्मा व्यवहारयोग्या 
भवति, सत्ववस्थात्मनः न व्यवहारानुमेया प्रागपि व्यवहारा्योग्यताव- 
माप्तात्‌ अन्यवहारमाणोपि वेदितारमात्मानं लोको मन्यते, पश्वात्त 
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व्यवहरति स॒ एव ; तादर्यपयैवसायी च प्रमाणव्यापारः ; व्यवहारस्ये- 
चछद्वषरूपकारणान्तरायत्तत्वेन तदेव प्रमाणफलम्‌, ततोऽन्यत्तत्कारणे 
ज्ञानरूपम्‌ ; तच्रातममन सेयोगातिरेि नापरमुपरभ्यते । अतस्तत्‌ 
प्रमाणम्‌; योग्यता तु संवेदनं फरमिति । आलमप्रकार खासमप्रकार 
च विज्ञानं करिधिदरथे प्रययः, सवौ हि प्रतीतियखमुपजायते- 
ममायम्थः प्रतिभाति इति । अप्रक्चिमाने चात्मनि स्वपरवे्ये न 
विरिष्येयाताम्‌ । अपि च, साकारज्ञानतादिनोऽपि वितयावभाषं 
नैवावजानते । तेऽप्येवमाहुः-- 


८ अविभागो हि बुद्धघात्मा विपयीसितदगैनेः। 


्रा्ग्राहकसंवित्तिमेदवानिव रक्ष्यते ॥ ” इति । 
किन्तु मेदप्रतिमासमिममोपष्ठविकमिच्छन्ति । तथा चोक्तम्‌- 
५ ज्ञानस्याभेदिनो नित्ये प्रतिभासो हयुपश्वः । इति । 


८०-.२ तदेवं॑पिद्ध युगपदासमनां प्रकारे बरहिर्दशसम्बद्धः प्रत्यक्ष 
मुपलभ्यते # इति युक्त एवास्य संविदो मित्रस्य प्रति 
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म्यवहरति, स एव. तात्य वसायी च प्रमाणन्याप।र व्यवहारस्येच्छदिष, , , . 
रणान्नरायत्ततवेन तदव प्रमाणफलम्‌ , ततान्यत्‌ , , . , न रूप तच्चालममनस्तयो- 
गानिराके नापरमुपटम्यने, , , प्रमाण योग्यता तु स्वेदन फलमिति, अत्मप्रकाशं 
चवि,, .. .शिदर्थे प्रलयः स्वा हि प्रतीतिलपुदयते, ममायमधः प्रति 
भातीति भप्रकारामाने चात्मनि स्वपरवेये ,., विशष्योयाताम, अपि च 


(~ > (~ 


साकाशञानवादनोपि त्रितयावभासं नैवावजानते. तेप्येत्रमाह -- ` 


अत्रिमागो हि बुध्यासा व्िपर्पितदर्शनैः | 
प्रह्यप्राहकरसंवित्तिभदवानिव रक्ष्यते ॥ इति । 


किन्तु मेदप्रतिमाप्तमिममेपग्ुविकपिष्छन्ति, तथा चोक्तम्‌-- 


ञानस्याभेदेनो नित्य प्रतिभासो हुपषवः. इति, तदेव सिद्धे युगपदाप्मनां 
प्रकारो बहिर्दशसंविदधः प्रयक्षमुपलम्यते हति युक्त एवार्थस्य सविदो भिन्नस्य प्रति. 
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भासोपन्यापरः । नीठादिसवेदनं मम--इति हि प्रतीतिः । तत्र संविद्धागा- 
द्विजनमेव नीलम्‌ ; अन्यथा हि संविदोऽसन्नेव स्याब्रीरांशचव्रमातः । न च 
अप॒क्नेव नीलां ' इति शक्यते वक्तुम्‌, स्वहूपसेन भात्‌ ; स्वरूप्वत्ता 
हि सत्ता, निःस्वूपता चापत्ता ; सत्ता चापरततेति प्रतीतिविरुद्धमसम्‌। न 
च नीटमेव संवित्‌, असन्‌ मेदशति शिन प्रमाणमस्ति । ननु इदभसि 
प्रमाणम्‌ -संविदोऽथेप्रकाशात्मनः प्रकाश रवानुपपन्नः इति । तदिदं 
विषममापतितम्‌ ; संवित्तावन्नीररूपा ; तस्याश्च नटते स्वरूपमावमूतम्‌ ; 
तत्र नीरासनि नीलादिराकारो मेदश्च कथमवभाप्तते ? अथातः संविदो 
भिन्नस्यासति प्रकाशः, तर्हिं सतोऽपि किमिति न स्यात्‌ ? सतासद्वयः 
किमपराद्धम्‌ ? अतः सिद्धं संविदतितकी नीरादिर्थं इति । 


क्षणिका हि सा, ने बुद्धवन्तरकाटमवस्थास्यत इति *# १८-१ 
यासो ग्राह्मवेनामिमता बुद्धिः, सा प्राहकाभिमतबुद्धयन्तरकलि नास्ति । 
सखसमयवर्तिनं चाकारमुिखन्ती प्रवयक्षा बुद्धिरवभातीति न वुध्यन्तरविष- 
यत्वं॑बुदधेः । उतसद्यमानेवासौ ज्ञायते, ज्ञापयति चार्थान्तरं 
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भासोपन्यात्तः, नीलसंवेदनं ममेति हि प्रतीतिः, तत्र सविद्रागाद्धिनमेव 
नीरम्‌, अन्यथा हि संविदोसननेवस्य, ......... लङ्खावभासात्‌, न 
चासनेव नाराद इति राक्य. . ..* क्तुम्‌, स्वरूपवतेन सखरूपवत्ता हि सत्ता 
निस्वरू......सत्ता चासत्तेति प्रतीतिविरुद्मसत्वम्‌ . न चानीटमे......मेदश्वेति, 
किश्चन प्रमाणमस्ति, नन्विदमस्ति प्रमाणें सुवि,,,,,.. प्रकाशात्मनप्रकारा 
एवानुपपनन इति तदिदं विषयमापति,.. वित्तावन्तीरखूपा तस्याश्च नीलत्वं 
स्वरूपभवभूतं, तत्र॒ नाला....नीलादिराकरो मेदश्च कथमपाववभासते, 
अन्यथा प्ततस्सविदो भिन्नस्य सापि प्रकाशः तहिं सतोपि किमिति न स्यात्‌, 
सता सद्र किमपराद्धम्‌ , अतस्िद्धं संविदतिरेकी नीलादिरथं इति. क्षणिका 
हि सा न बुध्यन्तरकाठमवस्थास्यते इति यासौ प्राहयवेनामिमता बुद्धिः सा प्राह- 
कामिमतबुध्यन्तरकालो नास्ति स्वसमयवर्तिनं चाकारमु्ठिखन्ती प्रवयक्षा बुद्धिख- 
भातीति न बुष्यन्तरविषयत्वं बुद्धेः, उत्पथमानेवासौ ज्ञायते ज्ञापयति चाथान्तर 
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८५१ प्रदीपवत्‌ *# इलथान्तरज्ञा१कलं यदुपन्यस्तम्‌, तत्‌ परस्तादध खवं- 
प्रकाशकतामभ्युपेत्य पश्वादथेमपहयो्यत इत्यनेनाभिप्रयेण ॥ 


९०२ # अनुमानम्‌ ज्ञातः सम्बन्धो यस्य--इति ष्ठं बहु्रीदि- 
समाश्रयणेनेवेकदेशो रिङ्गभूतो वेष्यते । सम्बन्धः ज्ञापकस्यैक- 
देशस्य ज्ञाप्येनेकदेशान्तरेण सह॒ वेदितव्यः । “ एकदेशान्तरे "- 
इत्यन्तरब्दयोगात्‌ समानधर्मिषमैमूतयोतव गम्यगमकभावः । एकदेशः 
सम्बन्धी अमिप्रतः; नावयवो नपि र्मः, धूमान्योरपि गम्यगमकमावा- 
मवप्रसङ्गात्‌ । एतच्वानुमानस्य रक्षणम्‌, न पुनसुपत्तिषामग्रीपरिगिणनम्‌ ; 
ज्ञातसम्बन्धेनाप्येकदेशेन द्श्यमानेन बहमदुष्णताधर्मेयोगितया प्रतीतेऽनु- 
ष्णत्वानुमानोदयाभावात्‌ प्र्क्षादिनिशचिते च धर्म पुनरनुभानानुपपततेः 
जिज्ञापितधर्म॑तापि धर्मिणोऽतुमानीयत्तो कारणमधिकं यतः । ननु- 
अनुष्णो वहिः, दरव्यत्वात्‌--इति यदतुमाने नोयते, तक्त्रैव द्रग्यल- 
स्योष्णे ददीनात्‌ सम्बन्धव्याषिरनुमानोसत्तो निमित्तम्‌ । तत्न; 
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प्रदीपवदिर्थान्तरक्ञापकत्व यदुपन्यस्तं॑तत्परस्तादुदधेः स्वयंप्रकारतामभ्युपेत्य 
पश्चादथमपहप्यत इत्यनेनाभिप्रायेण, 


अनुमानं-- ज्ञातः संबन्धो यस्येति षष्ठधर्थे बहू्रीहिसमसाश्रयणे- 
नैवैकदेरो लिङ्गभूतो विरोभ्यते, संबन्धज्ञापकस्येकदेशस्य ज्ञा...नेकदेशान्तरेण 
स॒ह वेदितन्यम्‌ , एकदेशान्तर हन्त. . , योगात्‌ समानधर्मिधर्मभूतयोरगम्य- 
गमकमावः एकदेश ....संबन्ध्यमिप्रेतो नावयवो नापि धमः धूमागन्योरपि 
7म्यगमकभावा, , ,,,,...०.०.०.. सङ्गात्‌. एतश्वानुमानस्य रक्षणम्‌, न 
पुनर्ततिसामग्रीगणनं ज्ञा, , ° * * * ° * " , सबन्धेनापि एकदेशेन दृरयमानेन 
बहृवुष्णताधरमयोगितय। प्रतीतेरनुष्णलानुमानोदयामावात्‌, प्रलक्षादिनिशिते 
च॒ धम पुनरनुमानानुपपत्तेः जिज्ञापितधमेतापि षर्िणोनुमानोलत्तौ 
कारणमधिक यतः. नन्वनुष्णो वहिः द्भ्यत्वादिति. यदनुमानं नोत्पद्यते 
तत्तत्रैव द्रभ्यलस्य उष्णे दरौनात्‌ संबन्धभ्या्तिरनुमानोतपत्तो निमित्तम्‌ तेना- 


1 मांसाभाष्यपरिरिष्टम्‌ २१ 


अनुमानोदयकाठे यद्यप्यसेबद्धतापि दश्यते, तथाप्युमोदद्यत एव । 
तस्माद्रपरीत्यपरिच्छिन्ने ताद्रप्यपरिष्छिगने च जिज्ञासामावादवातुमानुदयः। 
तदाह-अपंनिक्रष्टे इति # तत्र अनुष्णो बहिः--इति प्रव्यक्ष- ९०-२ 
विरोधः, नासि द्रग्यातिरकिणी क्रिया- इत्यनुमानविरोधः, अभि 
होत्रादीनि निष्फटलान्न कतैव्यानि --श््यागमविरोधः, न गोगेषयपद्शः 
--इत्युपमानविरोधः ; अथौपत्तिविरोधस्तु इदालपभोग्यफलामि कर्माणि 
परत्रापि फठं न प्रसुवते--इति । इद टमपूजाल्यात्यादि, परत्रापि फं 
स्वगादि न स्यात्‌, फरमेव चोदयत इति । 


तत्‌ पुनरिदमनुमानं खा्थं पराथ च। तत्र खार्थं तत्‌, यत्‌ 
खयमेव चानुमानोदयसरामग्रीमनुसन्दधतोऽनुमानपुययते , परा्थन्तु यत्‌ 
परेणानुसन्धापितपामग्रीकस्य ; अनुसन्धाप्यमानस्य दहि परस्यार्थं 
तदनुमानं प्रवतेते । तत्र परस्य स्वसामभ्रीं कथयता वाक्यं प्रयोक्तव्यम्‌-- 
पर्वतो धर्मी, वहधिमान्‌ इति साध्यो धमः, यो यो धूमवान्‌ स 
सोऽभिमान्‌ गोष्ठवत्‌ , धूमवांशायं पवतः इति । तत्र॒ यदि- 
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तेनानुमानोदयकाठेययप्यसंबन्धतापि द्र्यते, तथप्यनुमोत्पथत एव तस्मद्रै- 
परीत्ये परिच्छिने ताद्र्यपरिच्छिनने च जिज्ञासाभावदिवादुमानुदायः, तदाह. 
अ्तनिक्ृष्ट इति, तत्रानुष्णो वह्विरिति प्रलक्षतरिरोधो नास्ति. द्रव्यातिरे- 
किणी त्रियेव्यनुमानविरोधः अद्निहयत्रादीनि निष्फङत्वान कर्तव्यानीत्या- 
गमविरोधः. न गौगेवयपदश इत्युपमानविरोधः, अथापत्तिविरोधस्तु इहानुप ,,... 
भोग्यफलानि कमणि, प्रसरापि फठं न प्रुत इति इह खभ . दि परत्रापि 
फठं न स्यात्‌ फलमेव चोत्पयेतेति. तत्पुनदिदिमनु. - स्वाथ पराथ च. तत्र 
स्वाथ॑तत्‌ यत्स्वयमेव चानुमानोदयसामग्रीम , , ,तोदुमानमुत्पघते पराथ॑न्तु 
परेणानुसन्धापितस्ामग्रीकस्यायुसन्धनाप्यमानस्य हि परस्यार्थे तदनुमान प्रवतते. 
तत्र परखैस्सामभ्रीं कथयता वाक्यं प्रयोक्तम्यम्‌ पवेतो धर्मा अश्निमानिति साध्यो 
धेः यो यो धूमवान्‌ स सोभ्िमान्‌ ोष्ठवत्‌ धूमवांश्चायं पवेत इति. तत्र॒ यदि 
1. 
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प्वैतो धर्मी, वहिमानिति साध्यो धमः इति नोच्यते, गम्यस्येकदेशता 
तोक्ता भवेत्‌; एकदेरताविरिष्टश् साध्यः, न स्वतन््ः । तथा जिज्ञासित 
पर्मतापि प्रदर्थितेवं मवति; सापि चानुमानोखत्तावङ्गमिति प्रदधितम्‌। 
सेबन्धव्याफिप्रदरीनाथं साध्यान्वितहेतुधमयोगी षन्तो दशयितग्यः 
पक्षधमेता^दरीनाय च धूमवांश्वायम्‌ इत्यपि वाच्यम्‌ । एष एव 
क्रमः; अनुसंहितव्यापति पक्षधमेदरैनादतुमानोदय इति स्प्रतिपत्ति- 
सिद्धम्‌ । कृतमतिविस्तरेण । 


९०-२्‌ ततत दविविषम्‌-प्रयक्षतो श्टसम्बन्धम्‌ , सामान्यतोष्टपतम्बन्धं च# 
खरूपपरिच्छेदो हि न प्रक्षादन्येन प्रमणिन; स्वरक्षणतोष्एटसम्बन्धं 
१००-१ प्रतयक्षतो््टसम्बन्धमिद्युच्यते । यथा--पूमाकृतिदर्सनादग्नयाक्रति 
विज्ञानम्‌ #* सामान्यतोष््टपम्बन्धं च- देवदत्तस्य गतिपूर्विकां 
देशान्तरपरा्िमुपटभ्यादि येऽपि गतिस्मरणम्‌ इति * ननु तव देवदत्त- 
गतेरप्यनुभेयतादेतदेव वक्तु युक्तम्‌-कादाचित्मागन्तुकं कारणपूर्ैक- 
एुपरभ्य देवदते देशान्तरं चर गत्यनुमानम्‌ इति । सत्यमेतावतापि 
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पथैतो धर्मी अश्चिमानिति साध्यो धमे इति नोच्यते, गम्यस्यैकदेराता 
नोक्ता मवेत्‌ एकदेदताविशिष्टश्च साध्यो न स्वतन्त्रः, तथा जिङ्ञासितधम॑तापि 
प्रदञचितैव भवति सापि चानुमानोपपत्तौवगभिति प्रदरदितम्‌, संबन्धभ्यापिता- 
प्रद्यनार्थं॒साध्यानितहेतुधमेयोगी दृष्टान्तो दशेयितव्यः, पक्षधम॑ताप्रदश॑नाय 
च धूमवाश्वायमित्यपि वाच्यम्‌ एष एव च क्रमः अनुसहितम्यापेरहि 
पक्षपरमदरनादनुमानोदय इति स्प्रतिपत्तिसिद्ध. कृतमतिविस्तरेण. तत्तु 
द्विविधम्‌ प्रयक्षतो द््टसवन्यं सामान्य, दृष्टसैबन्ध च, रवरूपपरिच्छेदो हि 
न प्रतयक्षादन्य, ,,,.. न स्वरक्षणता दृष्टसवन्धं प्रव्यक्षतो दृष्टसबन्धमित्युच्य 

^ ५ 


कृतिविन्ञानादग्न्यकृतिविक्ञान. सामान्यतो दृष्टसवन्ध च देव...गतिपूर्विकां 
देरान्तरप्रा्िमुपरभ्यादिष्येपि गतिस्मरणमिति । 


ननु.."दबदत्तातिच्यनुमेयत्वदेतदेव वक्तु युक्तम्‌ कादाचिप्ककरणपूवैक- 
मुपल्भ्य देवदत्त दशान्तरपरप्त ६, गलनुमानमिति, सलयमेताषतापि 
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सिध्यति द्वैविध्यम्‌) तथापि शङ्कान्तरनिराकाणयिदमुक्तम्‌ । कचिदिय- 
माराङ्का भवति-- मवतु देवदत्ते गतिपूिकेव देशान्तरपरा्िः, आदित्ये 
त॒ न इति । देवदत्तेऽपि प्रयल्लवदासमसंयोगाद्धर्माधमेसपिक्षादेश- 
ररीरयोः संयोगविभागौ न घटते, सयोगस्य प्रत्यासन्ने एव द्रव्ये काया- 
रम्भकरत्वनियमदशनात्‌ । प्रव्यासत्तिश्च द्िविधा--उद्धिसिता, महती 
च । तत्र स्वसमवायरक्षणा उदिखिता, महती सेकाथसमवायकूपा । 
देशश्च नोभयविधयापि प्रत्यासत्या शरीरत्मस॑योगस्य प्र्यासन्न इति 
न देशसंयोगविभागावार््धुं शक्येते । तेन तदतिरेकिणी गतिरनुमीयताम्‌ । 
आदित्ये त॒ गतिहेतोरेव देशान्तरप्रा्षिस्त॒--इति ये शङ्केरन्‌ , तस्रति- 
बोधनायेदमुक्तम्‌- या या देशान्तपप्रा्षिः, सा सा गतिपूर्विका , आदिष्ये 
देशान्तरप्रा्षिरस्तीति युक्तमादिव्येऽपि गत्यतुमानम्‌ । एतचाभ्युपगम्यवादे- 
नोक्तम्‌- यद्यप्यादिप्ये गतिहेतायख देशान्तरपरापिरपप्ते, तथापि 
गतिरेवानुमेया इति । तेन सर्वस्य देशान्तरपरापतगेतिपूैकत्वात्‌ गुरूतात्‌ 


पतनक्रियोसत्तिरव, द्रवखात्‌ स्यन्दनक्रियोसत्तिरेवानुमीयते; न 
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सिव्यति द्वैविध्यं तथापि राङ्कान्तरनिराकरणायेदमुक्तम्‌. कचिदियमाशङ्का 
भवति. भवतु देवदत्ते गतिपूर्विकैव देदान्तरप्राप्तिः आदिष्ये तु नेति देवदत्तेपि 
प्रयतनवद्‌ात्मसयोगाद्ध्मावमसापक्षादेशदरीराथसयोगविभागो न घटयते, संयोगस्य 
परतयासन ए द्रष्ये कायारम्भग वनियमादसनात्‌ . प्रव्यासत्तिश्च द्विविधोष्ठि- 
खिता महती च. तत्र स्वसमवायलश्चणोद्धिखिना महती वेकाथसमवायता- 
पादेराश्च नोभयविधयापिं प्रच्यासच्या गरीरात्मसयोगस्य प्रच्यासन्न इति न 
देशसयोगविभागावारण्धु दाक्रयते. तेन तदतिरेकिणी गतिरनुमीयताम्‌ . 
अदिव्ये तु गतिहे ..व देरान्तरप्राप्िरस्त्विति ये रशकेरन्‌ तस्प्रतिबोधन.. क्तं 
या या देशान्तरप्रा्तिः सा सा गतिपूर्वेका. आदित्ये देशान्तरप्रा्तिरस्तीति युक्त- 
मादियेपि गल्यनुमानम्‌ , एतचाम्युपगम्य, . .दनोक्तम्‌. यदप्यादिव्ये गतिहोरेव 
देरान्तरप्राप्िरुपपदयते तथापि गतिरेवानुमेयेति, तेन सर्वस्य देगान्तरप्राततर्मति- 
प्ैकत्वात्‌ गुरुत्वासतनक्रेयोत्पत्तिरेव द्रम्यत्वात्‌ स्पन्दनक्रियोत्पत्तिरवानुमीयते, न 
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पुन्रतद्रवत्वाभ्यां देशान्तम्ाप्षिखेति सिद्धं भवतीति तसरतिषोधने 
ताद्शः हशः परिहृतो भवति इति । ननु अवयव्याकाशसंयोगो देशान्तर- 
्ाप्त्यासकोऽवयवाकाशभयोगे भवति ; अवयव्याकारसंयोगेऽपि स एव 
कारणम्‌ ; न गतिः, यथावगतगतिकारणामावात्‌ । सलम्‌ ; तेन 
'सयोगजसंयोगातिरेकेणी देशान्तसरातिगीतिपूर्विका' इति व्यािराभ्र- 
यणीया । नन्वेतदपि सामान्यतोद््टसम्बन्धमेव ; देवदत्तेऽप्यस्वरक्षणयेव 
गया सह देशान्तरे; सम्बन्धग्रहणं यतः । अत एतदेव सामान्यतो- 
दृष्टसम्बन्धमलुमानममिदधता देवदत्तेऽपि गतिः प्रयक्षा न मवतीय्युक्तम्‌ ; 
अन्यथा प्रयक्षतोष्टसम्बन्धमिदमनुमानं स्यात्‌ । “आदिव्येऽपि 
गतिस्मरणम्‌'; इति च स्मरणम्‌" दयनुमानमेवोक्तम्‌ , गृहीतविषय- 
सामान्यात्‌ ! गृहीतविषयमपि चानुमानं यथा प्रमाणम्‌ , तथोक्तमेव 
निबन्धने ॥ 


१०५-१ शाश्रम्‌ * अत्र बोद्धाशोदयन्ति- प्रक्षातुमानातिरिकतं न विज्ञानं 
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पुनगुरुखदव्यताभ्यां देशान्तरप्रप्िेति सिद्धं भवतीति, तद्प्रतिबोधने राशः 
कराः परिहृतो भवतीति 


नन्ववयव्याकारासयोगो देशान्तरधाप्यामकोऽवयवाकारास्योगो भवति, 
अवयम्याकाशसयोगेपि स एव कारणम्‌ . न गतिः यथावगतगतिकारणाभावात्‌ . 
हव्यम्‌. तेन सयोगजसेयोगातिरेकिणी देशन्तरप्रापिगेतिपूिकेति व्यापतिराश्रयणीय, 


नन्वेतदपि सामान्यतो दृष्टमेव, देवदततेष्यदृष्टस्वलक्षणयेव गत्यापह देरा- 
न्तरप्रापिस्संव्रन्धग्रहणम्‌ , यतः अत एतदेव सामान्यतो दृष्टसंबन्धमनुमानमभिद- 
धता देवदत्तेपि गतिः प्रक्षा न भव. ..क्तम्‌ , अन्यथा प्रलक्षतो दष्टमिदमनु- 
माने स्यात्‌ , आदिष्ये,.. ति च स्मरणमिलनुमाननवेक्त गृहीतविषयतसता. .. 
विषयमपि चानुमानम्‌ यथाप्रमाणं तथोक्तमेव निबन्धने, 


दा... बेद्धाशोदयन्ति प्रयक्षानुमनातिर्तिं न विह्ञानं 
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प्रमाणें युक्तम्‌ ; अथौविसंवादि हि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ; अविसेवादश्च 
प्रतिबन्धे सव्युपपथते ; प्रतिबन्धश्वाथविज्ञानस्य तदुत्तेः, नान्यथा । 
तत्र प्रक्ष तावदथबरुमावि प्रतिबद्धमर्थे। अनुमानं तु यद्यपि न 
साक्षादथंजम्‌, तथापि तस्रतिबद्धहेतुभ्रभमवतया तदविनाभावीति युक्तं 
तयोः प्रामाण्यम्‌ । यत्‌ पुनः शाञ्चादि, न तत्तावत्‌ साक्षाद्थजन्यम्‌ ; 
नापि तसरतिबद्धलिङ्गजन्यम्‌ ; ततश्च तज्नाविसवादकम्‌; अतथामूत च न 
प्रमाणे तत्‌। तदुक्तं प्रमाणनिश्वये- 

^ प्रयक्षमनुमानं च प्रमाणे सद्शात्मनः। 

अप्रयक्षस्य सम्बन्धादन्यतः प्रतिपत्तितः ॥ ” इति । 


यद्यत्‌ स्वयमुपनिपलय विज्ञानं जनयति, तत्‌ प्रयक्षप्रमाणप्रमेयम्‌ ; 
यत्त॒ न प्रयक्षम्‌ , तस्य सामान्यात्मना सम्बद्धदेवाथन्तारात्‌ प्रतिपत्तिः, 
नान्यस्मात्‌ । तथा च सति तस्यानुमेयतमेवेति । 


अत्र प्रतिविधीयते--सलयम्‌, अविसंवादकं विज्ञान प्रमाणम्‌ । 
अविसंवादस्तु नान्यतोऽथेसत्तां निश्चिलयावसेयः ; किन्तु तजन्यविन्ञनेनैव 
तदथेसत्तानिश्चयपुरःसरोऽविषवादोऽवसेयः ; न पुनरन्यतोऽथैसत्तानिश्व- 
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प्रमाणं युक्तम्‌. अथोविसंवादि हि ज्ञानं प्रमाणम्‌ . अविसंवादश्च प्रतिबद्ध 
स्युपपयते, प्रतिबन्ध श्वाथविज्ञानस्य तदुत्पत्तेः, नान्यथा. तत्र प्रक्ष 
तावदर्थबल्भावि प्रतिबद्धमर्थे, अनुमानं तु यथपि न साक्षादर्थज तथापि 
तत्प्रतिबद्धहेतप्रभवतया तदविनामावीति युक्तं तयोः प्रामाण्यम्‌ , 


यत्पुनः राल्ञादि न तत्तावत्‌ साक्षादथंजन्यं, नापि तस्मतिबद्वलिङ्क- 
जन्यम्‌, ततश्च तननाविस्षवादकम्‌ . अतथामूतं च न प्रमाणम्‌ . तत्तदयुक्तं 
प्रमाणनिश्वये, प्र्क्षमनुमाने च प्रमाणे सदयाणना अप्रत्यक्षस्य संबन्धादन्यतः 
प्रतिपत्ति ....इति, यचस्तत्‌ स्वयमुपनिपदयय विज्ञानं जनयति, तस्मदयक्षप्रमाण- 
प्रमेयम्‌ यत्त॒ न प्रद्यक्षं तस्य सामान्यात्मनः सबन्धः संबन्धादिवार्थान्तराव्मतिपत्तिः 
नान्यस्मात्‌, तथा च, सति तस्यानुमेयतवमेवेति, अत्र प्रतिविधीयते. सलयम्‌ , 
अवितसंवादकं विज्ञानं प्रमाणम्‌, अवि....दस्तु नान्यतोर्थसत्तां निश्विल्यावसेयम्‌ , 
किन्तु तउ... .नैवतदर्थसत्तानिश्वयपुरस्सरोविसंवादो .........नरन्यते्थसत्तांनिश्च- 
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याव्रधारणेन । अविसंवादनिषैयस्यानवस्थयोच्छिदयेताविसंवादनिणैयः । 
तथा दि-तदथंसत्तानिश्ायकं विज्ञानमनवधारिताथैव्यभिचारमेवारथं 
निश्वाययेत्‌, नान्यथेति तदथैज्ञानान्तरपेक्षायामनवस्थाप्रसङ्गः । ने 
वानवधासिप्रतिबन्धादपि शन्दादथेज्ञानं नोपपद्यते ; उवद्यमानं चा्थ- 
निश्वायकम्‌; निश्चीयते च , तेनार्थे सिद्धं ज्ञानस्याथाविसंवादित्वम्‌। एवं 
युक्तमेव शस्त्रोपमानार्थापत्तीनां प्रामाण्यम्‌ । 
यत्‌ पुनरत्र वेदितम्‌ - 
(शब्दलक्षणमुत्सज्य यक्करत शस्ररक्षणम्‌। 
टक्ष्यरक्षणयोस्तस्मादिह नातीव सङ्गतिः ॥'` तथा -- 
“यच्चोक्तं शब्दविज्ञानादर्थे ज्ञानमितीष्रम्‌ । 
अविशिष्टं विशिष्टस्य न तच्छास््रस्य टश्चणम्‌ ॥ ” इति; 


तद्धाष्यकारस्य वचनम्‌-“अपि च; पोरुषेयाद्रचनात्‌ “एवमय 
पुरुषो वेद्‌" इति भवति प्र्ययः । ' इति परियज्य अतिप्रतिकूठेन 


न्यायेन दशैनान्तरमाक्रृष्येति मन्तव्यम्‌; उपपादितं हि- न शास््रातिरेकेण 
शाब्दलक्षणमस्ि इति ॥ 
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यावधारणेनाविसवादनिणयस्य. वस्थयोषछिथेताविस्वादनिणेयः, तथा हि. तद- 
सत्तानिश्वायक . नमवधासििार्थाव्यमिचारमेवाथ निश्वाययेत्‌. नान्यथेति, 
तदर्थकज्ञानान्तरविक्षायामनवस्थाप्रसङ्घः, न वानवधासितिप्रतिबन्धादपि राब्दादथज्ञान 
नोपपद्यते, उत्पयमानं चभनिश्वायकरं निश्चितेव तेनाथ सिद्ध ज्ञानस्यापिसवादि- 
तवम्‌. एवमयुक्तमेव राल्ोपमाना्थापत्तीनां प्रामाण्यम्‌ . यस्पुनरत्र वेदित शाख- 
लक्षणमुत्सृञ्य न कृत शाखटक्षणम्‌ . 

ठक्ष्यटक्षणयोस्तस्मादिह नातीव सतिः ॥ 

तथा यन्चोक्त रब्दविज्ञानादथविज्ञान न विरिष्टं विशिष्टस्य न 
तच्छाख्लस्य रक्षणम्‌ इति. तद्धाष्यकारस्य वचनमपि च पौरुषेया चनदिवमय पुरूषो 
वेदेति भवति प्रव्यपः पसियज्यानिप्रबटेन न्यायेन दर्शनान्तरमाकृष्येति मन्तभ्य- 
मुपपादित हि न जाल्रातिरेकेण शब्दलक्षणमस्तीति, 
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उपमानमपि # साद्श्यं क्तं, असतिकृषटऽर्थ, सदर--इति यावत्‌ ,१०७-१ 
बुद्धिमुत्पादयति ; बुद्धिरपमानम्‌ । यथा गवये दश्यमानं गां स्मरतः 
पुरुषस्य । 


अर्थापत्तिरपि-- जीवतो देवदत्तस्य गृहाभावद्ीनेन बहिम्विस्या-११०-१ 

ष्टस्य कल्पनेति # तुत्रार्थापत्तो गृहामावो बहिःपत्तायामकसितायां 
देवदत्तसत्तामुपपत्ति नीला तदुपपादनाय बहिर्दशसम्बन्धं तस्यावबोधयती- 
दकेषां मतम्‌ । अपरे तु- सत्तैव गृहामावदरीने सति यवद्रहिरदैश- 
सम्बन्धमासन उपपत्तये कलयतीति । अन्ये तु-- गृहाभाव एवारुपपन्नो 
वहिभौव गमयतीति मन्यन्ते । तदनुपपन्न्‌ । कथमसो न नोपपद्यत इति 
चेत्‌, तर्हि जीवनं देशस्थिसया व्याप्त देशसम्बन्धानवगमेऽतुपपन्नम्‌ ; अभावस्य 
रतेष्वजातेषु च संभवान्न केवटस्यानुपपत्तिरस्तीति ॥ 


अभवप्रमाणविषयेऽप्यप्रतीयमानस्य यः प्रमाणाभावः स एव तस्या-११८-१ 
मीमासाभाप्यपरिरिष्टमातरका 


उपमान. .. -.दरयमकतृसननिकृष्टाथं॑सदृश इति यावत्‌, बुद्धिसु... 
^ (~. 


द्विरुपमान यथा गवये दृदयमानं गा सरतः पुर ....थापत्तिरपि जीवतो गृहदेव- 
दत्तस्य गृहाभावदर्शनेन बहिभ, , ,टृष्टस्य कल्पनेति तत्राथापत्तौ गृहाभावो 
बहियस्सत्ता,............ या देवदत्तसत्तामनुपपत्ति नीला तदुपपादनाय ब्रहि 


रसबन्ध तस्यववरोधयतीव्येकेषा मतम्‌. 


अपर तु सत्तैव गृहाभावदशने सति यावद्रहिरदैरासंवन्धमाप्मन उपपत्तये 
कल्पयतीति. अन्ये तु गृह्यभाव एवानुपपनो बहिमावे गमयतीति मन्यते, 
तदनुपपन्नम्‌, कथमसौ नोपपद्यत इति चेत्‌ तर्हि जीवनदेशस्थिप्याप्याप्त 
देशसबन्धानवगमेनुपपन्न भावस्य मृतेष्वजतिपु च संभवान्न केवल्स्यानुप- 
पत्तिरस्तीति । 


अमवप्रमाणविषयेप्यप्रतीयमानस्य यः प्रमाणाभावः स एव तस्या- 
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थैस्यामावः ; नापरः ; न कथित्‌ मूतला्यधिकरणे षटाबभावः-- 
इति न प्रमाणान्तरमभावाख्यमस्ति, प्रमेयाभावात्‌ । प्रमाणाभाव एव 
प्रमेय इति चेत्‌; न ; तस्यापि भूतरादिमात्रापरन्धिरूपत्वात्‌ । का पुनरियं 
मूतरादिमात्रोपरुन्धिः ? न तावत्स्वरूपोपरन्धिरेव, षटसंयुक्तेऽपि स्वरूपोप- 
ठम्भात्‌ । तन्मात्रोपरब्ध्यातमकष््यानुपरम्भरूपामावावगमरूपा केवलो- 
ठभ्धिश्ेत्‌ , अङ्गीक्रतं तर्हि कैवल्यं नाम स्वहूपान्तरमिति सिद्धं प्रमेयान्तरम्‌ । 
अत्रोच्यते--स्वरूपोपरुग्धिरेव मूतठादेदिंविधा-- एका अथौन्तरसंसगंवती, 
अप्रा भूतठेकविषया । सा द्विविधा--प्रतियोगिनि दृश्ये चाद्ये च! 
तत्र दर्ये प्रतियोगिनि या भूतठेकविषयोपटन्धिः , सा धटाचनुपरुन्धिः ; 
सेव चामाव इति न कि्चिद्द्षणम्‌ । येऽपि चामावं प्रमाणं वदन्ति, 
तेऽपि चाप्यनवधारिते द्यावे तन्मात्रोपठन्धिमिच्छन्त्येव । तथा चाहुः-- 


“'स्वहूपमात्र टष्भपि वेमा स्मरन्नपि । 
तत्रान्यनास्ितां पृष्टस्तदेव प्रतिपद्यते ॥' इति । 
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यस्यामावः नापरः न कश्चिद्रूतखधिकरणे घटा्भाव इति न प्रमाणान्तरममावास्य- 
मस्ति प्रमेय।भावात्‌ प्रमाणाभाव एव प्रमेय इति चेत्‌ तस्यापि भूतखदिमात्रो- 
पठन्धिरूपत्वात्‌ का पुनरिय भूतलादि, '्ोपर्म्धिः न तावस्स्वखूपोपरन्धिरेव 
घटसंयु, . . , .भात्‌ तन्मात्रोपट्न्ध्यात्मकदर्यानुपलम्भरूपाभावा, , , , , ,वरो- 
पठन्धिश्वेदङ्गीकृतम्‌, तहिं कैवल्य नाम खश्पात्त, , . , , मयान्तं. 
अत्रोच्यते खरूपेपर्न्धिरेव भूतलदिर्िविधा एक. . .न्तरसंयोगवती 
अपरा मूतटेकविषया, सा द्विधा प्रतियोगिनि द्ये चाद्ये च. तत्र दृश्ये 
प्रतियोगिनि या भूतटैकविषयोपर्भ्धिः सा घटानुपरन्धिः सैव चाभाव इति 
न किश्िद्दूषणम्‌ , 

येपि चामावं प्रमाणं वदन्ति तेप्यनवधारैते ह्यमवे तन्मात्रोपर्न्धि- 
मिष्छन्त्येव, तथाह; - 


स्वरूपमात्रं दृष्टं हि वेऽमाध्थं स्मरनपि । 
तत्रान्यनास्ितां प्रष्टस्तदेव प्रतिप्ते ॥ इति । 
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नु य॒त्रा्थान्तरसंसगेवती पीरुपयज्ना, कथं तत्र॒तन्मात्रोपलम्धि- 
रुपपद्यते, यथ्थान्तरस्य तत्राभावो न जातः ? उच्यते-शक्यममावेऽपि 
वक्तुमिदम्‌ ' यस्य य॒त्र भावधीरासीत्‌, कथं तस्य तत्राभावः? इति। 
अथाभावस्य कारणे ब्रूयात्‌, तदा तन्मात्रोपलन्धेरेव तत्‌ कारणमस्तु । 
अथ मतम्‌--मुद्धरप्रहारादिकः क्षणिकोऽभावस्य कारणम्‌ , निवृत्तेऽपि च 
तस्मिन्‌ कुतो मवेदिति। यदि कपाटमात्रे तन्मात्रोपटर्डिध जनयति, 
नाथौन्तरसहितम्‌ ; अर्थान्तरसहितं त॒ अथौन्तरसंसगैवतीम्‌ । यत्र त॒ 
प्र्‌ संसगैबुद्धिर्जाता, तत्र षयदो देशान्तरे स्थिते कपालादिजन्मति वा 
निमित्ते स्थित एव तन्मात्रोपटन्धिर्नानुपपन्ना । ननु भवतु प्रतियोगिनो - 
ऽन्यत्र स्थितो विरुद्धा्थान्तरोदये वा तन्निमित्ता तन्मात्रोपरुन्धिः ; सेसष्ट- 
बुद्धिस्तु किमिति नोखद्यते, निमित्तविनाशाभावात्‌ ? न हि भवन्तः प्रध्व॑सा- 
भावमिच्छन्ति । अहो बत। सखवदशेनभरमेण चोदितम्‌ । न दहि वयं 
सेसृष्टबुदधेरनुयसि तन्मात्रबुद्धेरन्यां मन्यामहे । नापि तत्कारणविनाश्चमन्ये 
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ननु यत्रार्थान्तरस्तसमैवती धीरुपपना कथे तत्र तन्मात्रोपर्न्धिरूपपद्यते 
यद्य्थान्तरस्य तत्रामावो न जातः. उच्यते, रक्यमभवेपि वक्तुमिदं यस्य 
यत्राभावधीरासीत्‌ कथं तस्य तत्रामाव इति, अथाभावस्य कारणं ब्रूयात्‌ 
तदा तन्मात्रोपर्न्धेरेव तव्कारणमस्तु, अथ मतं सुद्ररप्रहार ....... भावस्य कारणं 
निवृत्तेपे च तस्मिन्‌ कुतो भवेदिति... ठमात्रतन्मात्रोपरन्धि जनयति. 
नार्थान्तरसहित........न्तवर्थन्तरसंसर्गवतीं यत्र तु प्राक्संसग॑बुद्धिजांता तत्र 
घटा.....सिते कपाठादिजन्मनि वा निमित्ते सित एव तन्मात्रोपरन्धिनोनु... 


ननु भवतु प्रतियोगिनोन्यत्र स्थितौ विरुद्धाथान्तरोदये...तनिमित्तातन्मा- 
त्रोपरन्धिः संसृष्टुद्धिस्तु किमिति नोतथते निमित्तविनाशाभावात्‌. न हि 
भवन्तः प्रध्वंसाभावमिच्छन्ति, अहो बत. स्वदर्शनश्रमेण चोदितम्‌ . न हि बयं 


संवृष्टबुदधेरयुपपत्ति तन्मात्रबुद्धेरन्यां मन्यामहे, नापि तत्कारणविनारामन्य 
1 
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तत्कारणोदयात्‌ । ततश्च तन्मात्रबुद्धिकारणोपनिपतादत्र तन्मात्रबुदधबुदयात्‌ 
संसष्टबुद्धिकारणाभावात्‌ तद नुत्त्तिः सिद्धा। ये त॒ व्यतिरेकिविनाशाख्यं 
प्रध्वंसामावमाहुः › तन्मतेऽपि व्यतिरेकिणि तस्मिन्‌ जातेऽपि किमिति 
भावस्य प्राग्वदुपरब्धिनं भवतीति पयैनुयोगो दुष्परिहरः । तेन विरोधा- 
दुपमदादया--इल्यादयश्च यावन्तः प्रतिसमाधानोपायाधिन्त्यन्ते, तेऽप्येतेनेव 
मार्गेण द्रोत्साप्ति वेदितव्याः । अतः स्थितमिदं दृध्यानुपटन्धिरेव 
तन्मा्रोपलन्धिरूपाभाव इति । ननु ‹ भूतले घय नास्ति" इति प्रक्षा 
बुद्धिरेव बोध्यमुपकल्पयति । उच्यते--बोध्यावगमानुमेया सा, न प्रयक्षा । 
तर्हिं सा सेवेचमुपकल्पयति । सलयमस्येषा संवित्‌ ; सा किं तन्मात्रोप- 
ठभ्धिरेव, अन्या वेति चिन्यताम्‌ । तत्र अन्या न युञ्यते, संवेचान्तरस्य 
न्यायानुसारेणाधटमानत्वात्‌ । यस्य यत्राभावस्तस्य तत्र॒ स्श्यानुपरन्धि- 
भौ तावदाश्रयणीया; तत्र॒ सेवामावोऽस्तु; अलमन्येना- 
भावेन । 
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तत्कारणोदयात्‌ . ततश्च तन्मात्रब्ुद्धिकारणोपनिपाता, अत्र तन्मात्रबुध्युदयात्‌ 
ससृष्टबुद्धिकारणाभावात्‌ तदनु्त्तिस्सिद्धा. 


(~ (~ 


ये तु व्यतिरोकेविनादाख्यं प्रध्वसाभावमाहूः. तन्मतेपि व्यतिरेकिणि 
तस्मिन्‌ जतिपि किमिति भावस्य प्राग्वदुपरुन्धिने भवतीति पर्यनुयोगो दुष्परि- 
हारः. तेन विरोधादुपमदौा हव्यादयश्च यावन्तः प्रतिसमाधानोपायश्चिन्यन्ते 
तेष्येतेनैव मार्गेण दूरोत्सारिता वेदितन्याः । अतः स्थितमिद ददयानुपरन्धिरेव 
तन्मात्रोपरन्धिरूपाभाव इति. 


ननु भूते षटा.....ति प्रलक्षबुद्धिरेव बेध्यमुपकल्पयति, उच्यते... 
मानुमेया सा न प्रक्षा. तर्हिं सा संवे्मुप......सव्यमस्येषा सवित्‌ . सा किं 
तन्मात्रोपरन्धिरेव न्या,..,.ति चिन्द्यतां, तत्रान्या न युञ्यते सेवेवान्तरस्य न्यायानु- 
सा....घटमानतवात्‌. यस्य॒ यत्राभावस्तस्य तत्र दरयानुपरुन्धिरभा,..दिनापि 
तावदाश्रयणीया, तत्र सैवाभावोस्तु अकमन्येनाभावेन, 
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नन्वेवं प्रसक्तं तरं संविददैतम्‌ । शक्यते हि वक्तुमेतत्‌- संि- 
देवास्तु, मा मूत्संवेयमिति । विषमोऽययुपन्यासः ; संविदतिरेकी नीलादि- 
रकारः प्रथते इति प्राम्‌ प्रतिपादितम्‌ ; अभावस्य तु नाकारोऽनुभूयते, 
केवटम्‌ “नासि ' इति शब्दव्यवहारावेव । तदुक्तमभियुक्तैः--“ न 
हयभावो नाम विग्रहवान्‌ , यः साक्षाकर्तव्यः; अपि तु ग्यवहतैव्यः" 
इति । उक्तश्च प्रधवंसामावस्य व्यतिरेके नष्स्याप्युपलम्भप्रपङ्गः । पवेवा. 
न्तराभावे संविदन्तरानुपपत्तेस्तन्मात्रोपरुग्धावेव स्वयैप्रकाशायामेष व्यपदेशः 
प्रवतत इठमतिप्रसङ्गेन । इयता शक्या एवातिस्थूरुदशनाभि- 
निवेशोपहतबुद्धयोऽपरि बोधयितुम्‌ । तदुक्तं महाथविद्विः--“ सद्वादीति 
वाभिनिविष्टड # # # #' 


ननु प्रयक्षादीन्यन्यानि भवन्तु प्रमाणानि, शब्दस्तु न प्रमाणम्‌ #१२४-१ 
इनेन शब्दस्याप्रामाण्यं ब्रुवन्‌ वैदिकव्यतिरेकेणान्यः शब्दो न प्रमाणमिति 
द्रीयति । यदा च छोकानुसारेण स्वातन्त्येणाथपर्च्छिदकतं शब्दस्य 
निरस्तम्‌, तदा च पशादिना फएठेन कर्मस्वरूपादेव भावितव्यम्‌ ; 
नापू्वतः, तदस्तिते प्रमाणाभावात्‌ , अनेनाभिप्रायेणाह--करमकाठे १२९-१ 
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नन्वेवं प्रसक्त. तर्हिं सविदद्रैत शक्यते हि वक्तुमेतत्‌ संविदेवास्तु 
माभूरसंवेधमिति, विषमोयमुपन्यासः संविदतिरेकिनीटादिराकारः प्रथत इति 
प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌, अभावस्य तु नाकरारोतुभूयते केवर नास्तीति रब्दन्यव- 
हरावेव, तदुक्तमभियुक्तैः, न द्यभावो नाम विप्रहवान्‌, यस्साक्षात्कतम्यः 
अपि तु व्यवहतेभ्य इति उक्ते च प्रथ्वस्ताभावस्य व्यतिरेके नषटस्यप्युपरम्भाप्रसङ्गः 
संवेवन्तरामवे संविदन्तरातुपपततेः तन्मात्रोपटन्धावेव स्वयंप्रकारायामेष 
व्यपदेशः प्रवतत इलयल्मतिग्रसङ्गन...राक्या एवाति्थूलदरोनामिनिवेशो वह. 
ुद्ध....धयितुम्‌ . तदुक्तं महार्थविद्धिः सद्रादौति व्ामिनिविष्ट .१....परयक्षादीनि 
भवन्तु प्रमाणानि, शब्दस्तु न प्रमा. . न शब्दस्याप्रामाण्यं ब्रुवन्‌ वैदिकव्यति- 
रेकेणान्य्ाग्द ....णमिति दरयति, यदा च लोकानुसारेण स्वातन्त्रयेणा,,...... 
च्छेदकखं शाब्दस्य निरस्तम्‌. तदा च पश्वादिना फठेन कम॑खरूपादेष 
मवितभ्यम्‌ , नापूषैतः, तदसितिल् प्रमाणामावात्‌ , अनेनामिप्राणाह, कमैकाठे 
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च कर्मफलेन भवितव्यम्‌ # ननु च कृषिवत्‌ कान्ते फटं दास्यतीति 

१२९-४चेत्‌, परििरति- न कालान्तरे फठम्‌ इद्यादि *# कृषिं पाटना- 
यवान्रकार्यपरंपरया कालान्तरेऽपि एलं ददातीति ; इषटप्तु तथाभूत 
मवान्तरकायं नास्ति, प्रमाणाभावात्‌ । नलु प्रधादिफलोखक्तिव प्रमाणम्‌ ; 
न हि सा सेवादेर््टात्‌ कारणादुपप्यते, व्यभिचास्तित्‌ इयाशद्छयाह-- 

१२२-गप्रदक्षं च इलयादि »# सेवादि चै कारणमि; न च तस्षिन्‌ ष्टे कारणे 
स॒यद्ष्टं कलयितुं शक्यते, प्रमाणाभावात्‌ । ननु व्यभिचास्तिान्न तन्मात्र 
कारणमित्यक्तम्‌ । अ्रोच्यते-ग्यभिचारदरीनास्सेवादीनां कारणानां 
दृष्टानां कश्चिदवान्तरविशेषोऽदेऽप्यभ्युपगन्तम्यः ; न तु पुनरथौन्तरमेव, 
धर्मेकल्यनाया धर्मिकल्पनातो लाघवादिति । अर्थवादेषु च शब्दस्याथी- 

१२०-८संसरिखात्‌ चोदनाख्पि न प्रामाण्यं स्यादिलाह-तत्सामान्यादभि- 
हाप्रादिचोदनास्वप्यनाश्वासः इति # 
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च कर्मफठेन भवितन्यम्‌ . 


ननु च कृषिवत्कतासन्तरे फं दाखयतीति चेत्‌, परिहिरति, न 
कालन्तरे फलठमिवयादि, कृषिं पाटनाधवान्तरकार्यपरम्परया कालन्तपि 
फट ददातीति, इषटेस्तु तथाभूतमवान्तरकायं॑ नास्ति प्रमाणाभावात्‌ , नु 
पश्वादिफरोदत्तिरव प्रमाणम्‌. न हि स्ता सेवदिद्टात्कारणादुपप्ते म्यभि- 
चारिविादिलाराद्क्याह. प्रयक्षाश्चघ्यादि. सेवादि दष्टं कारणमस्ति. न च 
तस्मिन्दृष्टे कारणे सलदृष्ट कल्पयितुं राक्षयते, प्रमाणभावात्‌, 


ननु ग्यभिचरिवान्न तन्मात्रं क.“ णमियुक्तम्‌, अत्रोच्यते, 
व्यभिचारदरीनात्‌ सेवादीनां.....दृष्टाना कश्चिदवान्तरविदोषो श््टोष्य,... 
ननु पुनरथान्तरमेव धर्मकल्पनाया घर्मिपल्प.... ...दथवदिषु च राब्दस्याथौ- 
संस्परिघयाज्लोदनस्वपि न... . , पसामान्यादग्नि्ात्रचोदनाख्वष्यनाश्रस इति, 
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ओतपततिकस्तु # प्रमाणान्तरपेक्षताच्छब्दस्यापूर्वासनि कर्ये १३१-१ 
चोदना प्रमाणं न मवतीतीमं पक्षं तुशब्दो व्यावर्तयति । अपौश्षेयः१३१-२ 
रब्दस्याथेन सह सम्बन्धः, तस्यार्थस्य ज्ञानम्‌ , यथा चोदनाजनितः सम्य- 
क्प्रययः इति # पूर्वेपक्षिणोऽभिमन्वते--यचपि चोदनातोऽपू्वासकरं कार्य- 
मवगम्यते, तथापि प्रमाणान्तरसव्यपेक्षताच्छब्दस्यापूतै प्रति निमित्तला- 
भावादनवगतावेवावगतिप्रम इति । तवेदमशक्यम्‌ ; न रि शब्दस्याथाभि- 
धाने प्रमाणान्तरपिक्षा विधते ; छोक्कि तु वचसि या प्रमाणान्तरपक्षा 
सा पैरुषेयलात्‌ ; न शप्रतीतेऽथे पुरुषा बाक्यान्यु्ारयन्ति; तथो- 
चारयन्तो वा विहन्यन्ते ; वेदस्य त्वपौरुषेयस्य नासति प्रमाणान्तरपिक्षायां 
कोऽपि हेतुः । नसु- 


““लोकावगतसामर्थ्यो वेदे शब्दोऽथैबोधकः । 
रोके च टिङ्गभावेन प्रतीतिरमवताभ्रिता ॥ 


तेनावगतसामध्येऽप्यवाचकभाव एवावगत इति कथं शब्दात्‌ प्रमाणान्तरा 
नपेक्षादथीवगतिः ? उच्यते- विशिष्टवकतृज्ञानासुमाने विना ना्थावसायः, 
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ओतपत्तिकस्तु प्रमा ,..रपेक्षवच्छब्दस्यापूवातिनि कर्ये चोदनाप्रमाण न 
भवतीति इमं पक्ष तुरब्दा न्यावतयति. अपौरुषेयर्शब्दस्यार्थैन सह 
संबन्धस्तस्याथेस्य ज्ञानं यथा चोदनाजनितः सम्यकप्र्य इति पूवैपक्रिणोभिमते 
यथपि चोदनातो पूरवां्कं कायमवगम्यते, तथपि प्रमणान्तरसन्यपेक्षला- 
च्छब्दस्यापूवे प्रति निपित्तत्वामावादनवगतवेवावगतिभ्रम इति तचेदमराक्यम्‌. न 
हि शन्दस्याथामिधाने प्रमाणन्तपेक्षा विते, छोकिके तु वचि या प्रमाणा- 
न्तरपेक्षा सा पौरूषेयतात्‌ , न दप्रतीतेथे पुषा वाक्यान्युचारयन्ति, तथोच्ार- 
यन्ता वापि हन्यन्ते वेदस्य तपोरूषेयस्य नास्ति प्रमाणान्तरपिक्ष, , .हेतः, 


ननु ठोकावगतसामर््यो वेदे शब्दोर्थनो..... के च लिङ्गमविन 
व्रतीतिमवताश्चिता, तेना.....प्यवाचकभाव एव नावगत इति कथं राब्दा..^... 
मपेक्षादथावगतिः, उच्यते, विशिष्टवक्तृह्ानानुमान,,,,,,,.,,,,.ता्थावस्तायः. 
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विशिष्टवक्तृज्ञानस्यैवावगमात्‌ । वक्तृज्ञानस्य च विशिष्टस्यावगमो 
रिङ्गविशेषात्‌ । लिङ्गं च पदजातप्रयोग एव । तस्य चाथंविरेषवाचक- 
पदतैव विशेषः । यदर्थप्रतिपादनसम्थं पदजातं प्रयपितः प्रयु, तदर्थ- 
विषयो वक्तरमिप्रायोऽनुमीयते ; न पुनरन्याथेविदेषषिषयवक्तरमिप्रायानु- 
मानसिद्धिरिति रिङ्गतापि वाचकतां विना नासि । यत्तु वाचकस्यापि 
लिङ्गताश्रीयते तत्‌ पोरूषेयत्वादिति विविक्तं नीतिपथे । तदेव शब्दस 
प्रमाणान्तरनिरेक्षतया षटमाने तस्याप्यपूर्व॑कायावगमे--यदि परं 
सम्बन्धस्य पोरषेयतवेन प्रमाणान्तरप्रतीतेऽर्थे पुरषाणां सङ्केतकरणसंभवात्‌ 
अपूर्वासनि कर्ये तदनुपपत्तेः सङ्केतापंभवात्‌ अपूषौथले वेदानां निरस्ते 
प्र्यायकत्वात्‌ पौरषेयतापत्तो प्रमाणान्तरपिक्षतवात्‌ अप्रयये प्रत्ययामि- 
मानः--इति वाच्यम्‌ ; तच्च नास्ति, सम्बन्धस्य पोरषेयत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
सम्यक्प्रत्यय एवासो, न पुनपरत्यये प्रत्ययामिमानः । तदिदमाह-- 
१३१-.ोरषेये सति सम्बन्धे शब्दाधः प्रययः तस्य मिथ्याभाव आशङ्थेत ; 
परप्रत्ययो हि तदा स्यात्‌ # परस्मात्‌ पुरषात्‌ प्रत्ययः । कस्मात्‌ 
१३१-८पुनः र्दे त्रुवति मिथ्याराङ्का न॒ भवतीत्याह--्रवीतीद्युच्यते 


मीमासाभाष्यपरिशिष्टमात्का 


विरिष्टज्ञानस्येवावगमत्‌, वक्तृज्ञा...च विरिष्टस्यावगमो लिङ्ग विशेषात्‌. लिङ्गं च 
पदजातप्रयोग एव. करस्य चाथविरोषवाचकपदतैव विषः, यदर्प्रतिपादनसमै 
पदजातं प्रलयतः प्रयुड्क्ते तदथविषयो वक्त्रमिप्रायोनुमीयते. न पुनरन्या्थ- 
विंरोषविषयवक्त्रभिप्रायानुमानपिद्धिरिति टिद्नतापि वाचकतां विना नास्ति, 


यत्त॒ वाचकस्यापि लिङ्गताश्रीयते तत्पौरषेयल्ादिति न विविक्तं 
नीतिपये, तदेवे शब्दस्य प्रमाणान्तरनिरपेक्षया घटमाने तस्यापर्वकार्यावगमे 
यदि परं सबन्धस्य पौरुषेयलेन प्रमाणन्तरप्रतीतेर्थे पुरुषाणां सङ्कतकरणा- 
संभवादपूर्वामनि करय तदनुपपत्ते.....केतासमवाद पवौ वेदानां निर... वात्‌ 
पोर्परयत्वापत्तौ प्रमाणान्तरपेक्षलादप्र,..^"यामिमान इति वाच्यम्‌. तच्च नास्ति 
सेबन्धस्या. त्‌ तस्मात्सम्यक्प्र्यय एवासो. न पुनरप्र्यय,,.न तदिदमाह पौरुषेय 
सति संबन्धे शब्दा्ः प्रल,..भाव आशङ्क्येत परं प्र्ययो हि तदा स्यात्‌ 


परस्माप्पु.“'प्रययः कस्मा्पुनइ्ाब्दे ब्रुवति मिभ्याशङ्का न..."इत्याह, त्रवीतीव्युभ्यते 
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अवबोधयतीति # एतदेव विवृणोति - बुध्यमानस्य निमित्ते भवतीति # 

ततः किमिलयाशङ्कवाह--शम्दे चेत्निमित्तमूते स्वयमवबुध्यते, कथं विप्ररन्धं १३१-९ 
गूयात्‌ "नैतदेवम्‌ ' इति * अतथामूतमपि परविप्ररममार्थ केदः; 
स्वयं॑तु प्रतिपत्तावेतन्न सभवतीति । तस्मात्‌ यथेव शब्दादवगतिः, 
तथामूत एवाथः ; शब्दप्रतीतिवटेनैव । न च मिथ्यैतत्‌--इति पुन- 
रव्यपदेश्यः प्रयक्षः प्रत्ययो भवतीति । प्रयायक इति दि प्रत्यय१४१-२ 
षटवगच्छामः # प्रथमश्ुतो न प्रत्यायक इत्यप्यवगच्छामः प्रथमश्रवणे 
प्रययमदृषरा । स्वमावतो ह्सम्बन्धवेताव्थशब्दो । कुत इलाह--मुसे १४३-२ 
हीति # देशभेदेन तादास्यामावादिलर्थः । तथा परस्परपरिहारेण प्रतीते. 

भद इत्याह- शब्दोऽयम्‌, नाथं इत्यादि # तथा रुपभेदादपि मेद इत्याह १४३-३ 
--रूपभेदोऽपीति # रूपमेदवतोरतदात्मनोश्व यः सम्बन्धः, स कृतको १४३-४ 
ष्टः यथा रज्जुधटयोः ; अथैशब्दावपि तथाभूतो । अतस्तयोरपि सम्बन्धः 

कृतक एवेति ॥ 
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अवबोधयतीति. एतदव विदृणोति बुध्यमानस्य निमित्तं भवतीति, ततः 
किमिद्यारड्क्याह. शब्दे चेनिमित्तमूते स्वयमवबुष्यते, कथं विप्ररब्ध 
ूयात्‌, नैतदेवमिति, अतयामूतमपि प्रविप्ररम्माये केचिद्ूयुः. स्वयं त 
प्रतित्तवेतन्न संभवतीति तस्माधयैव राब्दादवगतिः तथाभूत एवाथाब्दप्रतीति- 
बटेनैव. न च मिथ्यैतदिति पुनरव्यपदेदयः प्रवयक्षप्रत्ययो भवतीति, 
प्रत्यायकं इति हि प्रत्यय दृष्टावगच्छामः प्रथम्रुतो न प्रत्यायकं इत्यप्यवगच्छामः. 
प्रथमश्रवणे प्रत्ययमदषटर. स्वमावतो ह्यसंबन्धवेतावथे..कुत इत्याह -मुखे हीति, 
देराभेदेन तादाप्म्य,...थेः. तथा परस्परिहारेण प्रतिते मेद इ्याह.....दि, तथा 
हपमेद।दपि मेद इत्याह-रूपमेदेऽपीति...वतो तदातनोश्वच यस्संबन्धस्स कृतको 


टः. यथा रज्जुध...राब्दावपि तथाभूतो" अतस्तयोरपि संबन्धः कृतक एव... 
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१४१५-१ अथ गौः # यद्येव वर्णात्मक एव शब्दः, तदार्थपर्ययो नोप- 
परयते। कथम्‌? उच्यते न ताव्सत्तया वर्णानां वाचकलम्‌, 
सर्वदारथप्रत्ययापततेः । नाप्युपलन्धेः ; यस्मदिकेकाक्षरविज्ञानात्तावद्थो 
नोपलभ्यते । न वचाक्षरव्यतिस्किः कथित्समुदायो नामास्ति, यहुष- 

१४५-४कम्भादर्थावगतिः । कस्मादित्याह- यदा दीति # समुदायारम्भो हि 
वणानां सत्तया वा उपरन्ध्या वा । तत्र न सत्तया, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
नोपरब्ध्या, सहोपटम्भामावात्‌ । अतो गकारादिव्यतिर्कि वणेसमुदाया- 

१४५-त्कोऽन्यः समुदायो नास्ति, यतोऽथ॑ग्रययः स्यात्‌ । अन्ति शब्दे 
स्मरणादथप्रत्यय इति चेत्‌ # न, स्प्रतेरपि क्षणिकलात्‌ । क्रमोसन्नानामेक- 
कालभावाभावादक्षरस्तुस्यता । न चाक्रमवलयः स्मृतयः सभवन्ति । 
समवेऽपि ग्यतिक्रमोच्चरितेषु नानावक्तृप्रयक्तेष्वपि वर्णेष्वतिप्रसङ्गः । 
न॒ च पूरैवणैजनितसंस्कारसहितस्यान्यव्णैस्य प्रयायकता, भ्यतिक्रमे 
वक्तृमेदे च प्रसङ्गात्‌ । किश्च संस्कारोऽपि चिन्तनदेतुमूतभावनावासना- 
पर्यायवेद्य उतान्य एवेति । यदि मावनात्मकः, तदा तस्य वणेस्मृति- 
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अथ गोः- 

यदेवं बणीलमक एव राब्दः तदा्प्रययो नोपपधते, कथम्‌ , उच्यते, 
न तावतस॒त्तया वणानां वाचकत्वं सवेदाथप्र्ययापत्तेः. नाप्युपरुग्पेः यस्मदिकै- 
काक्षरविज्ञानात्‌ तावदर्थो नोपरुभ्यते. न चाक्षरव्यतिक्किः कश्चित्‌ , समुदा, 
यो नामास्ति यदुपटम्भादथावगतिः, कस्मादिव्याह यदि हीति, समुदायारम्भो हि 
वर्णानां सत्तया वा उपरब्ध्या वा, तत्र न सत्तया, अतिप्रसङ्गात्‌ . नोपर्ग्ध्या. 
सहोपरम्भामावात्‌ , अतो गकारादिभ्यतिरिक्तवणैसमुदायासमकोन्यस्समुदायो नात्ति, 
यतोरधप्रययस्स्यात्‌ अन्तस्ति शब्दे स्मरणादथंप्र्यय इति चेत्‌. न, स्मृतेरपि 
क्षणिकलात्‌ कमोन्नानमेककाङमावामाव ....दक्षैसतुल्यता,. 


न चाकमवलयः स्मृतयः संभवन्ति, सं... . ..म्यतिक्रमोच्सितिषु 
नानावक्तृप्रयुक्तेष्वपि वर्गे... . . सङ्गः, न च पूवैवर्णपसंकारसक्ितस्यान्य.... 
व व्यतिक्रमे वक्तृमेदे च प्रसङ्गात्‌ . किञ्च संस्करोपि चिन्तन... 
,, .वास्तनापयीयवेध उतान्य एवेति, यदि भावनात्मक....तदा तस्य वर्णस्मृति- 
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म॑त्रहेतुतल्वादन्योपरन्धिसमये पूर्वैवणबुद्धेः सस्कारारम्भकत्वादन्तर्हिते शब्द 
इयतो न विशेषः । अन्यस्य तु संस्कारस्याथैप्रतिपच्यनुगुणस्योतपत्ती कारणं 
नास्ति । न च व्णोपरुन्धिरेव कारणम्‌ । तत्रैकैकवर्णोपटन्धावदरनात्‌ 
व्यतिक्रमे वकतृभेदे च प्रसङ्गात्‌ । यदुक्तं वातिककारेण- 


‹4यावन्ती याद्शा ये च यदर्थप्रतिपादने । 
वणी; प्रज्ञातसामभ्यीस्ते तथैवावबोधकाः "| इति । 


तत्रेदं वक्त्यम्‌ । सलमेवं वर्णानां सभूयकारित्वानुपपत्त यावन्तो याद्शा 
ये च नोपकाणिणिः ; अन्यवर्णोपरन्धिरेव कारणम्‌, अनन्तरम्थप्रतीतेः । 
तस्मात्तस्यैव वाचकत्वापत्तो वक्तरेक्यनिरन्तरोचारणानामयुपयोगात्‌ पूरव॑वणै- 
क्रमाणामनुपयोगः स्यात्‌। अथोच्येत--पूर्वैवणैजनितसंस्कारसहकवन्यव्णैः 
प्रत्यायक इत्यस्ति पूर्ववर्णोपयोग इति, निरस्तोऽयं पक्षः । 
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मात्रे तुतलादन््योपरन्धिसमये पृवेवणवुदधस्तंस्कारारम्भकत्वादन्तर्हितः शब्द इष्यतो 
न विदोषः, अन्यस्य तु संस्कारस्याथेप्रतिपच्यनुगुणस्योत्पत्ती कारणे नास्ति. 


न च वर्णोपटन्धिरेव कारणं तत्रेकेकवर्णोपरब्धौ दरदीनात्‌ , ग्यमितक्रो 
वक्तृमेदे च प्रसङ्गात्‌ , तदुक्तं वातिंककारेण-- 


यावन्तो यादरा ये च यदर्थप्रतिपादने | 
वणी; प्रज्ञातसामथ्यास्ते तथेवावबोधकाः ॥ इति. 


ततरेदं॑वक्तव्यम्‌ , सध्यमेवं वणानां संभूयकारिवानुपपत्तौ यावन्तो 
याट्रा ये च नोपकारिणः, अन्व्यवर्णोपरुन्धिरेव कारण. नन्तरमर्थप्रतीतेस्तस्मा- 
तस्यैव वाचकत्वापत्तो वक्तरेक्यनिरन्तरो,...चारणानामनुपयोगात्‌ पूर्ववणै- 
क्रमाणामनुप.... .... त्‌ , अथोष्येत, पूर्वव्णजनितसंस्कारसहकारी,..........ण; 


प्रघ्यायक इति अस्ति पूर्ववर्णोपयोग ३,.,.,,.०......,०.,..य पक्षः 
१ 
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१४७६-८ पूर्ववर्णजनितपंस्कारसदितोऽन्त्यो वरणैः प्रत्यायकं इत्यदोषः # 
अस्या्थः--न वयं भावनाख्यमेव संस्कारमथेप्रतीरयङ्गं भूमः, किन्लपूवै- 
मेव । स्वमावत एव सर्ववर्णास्तदाधानसमथौः । तत्र हि दधक्षरपदे 
तावद्वयतिक्रमेणार्थप्रतीतिपयुक्ता, प्रत्यायकामिमतवर्ण॑स्य व्यवधानात्‌ । 
तयक्षरादिष्वपि पदेषु पूतैव्णक्रमो व्यवहारसिद्ध आदरणीय एव ; 
प्रथमो हि वर्णैः सर्वपदेष्वेव उत्तरवणपजन्यसंस्कारविरेषाधायकतयाथ- 
प्रत्यायक इष्यते । नेरन्तय॑मपि च सेस्कारस्या्ुतरविनाशितवादुपयोग्येव । 
एकवक्तृप्रयुक्ताश्च यथादशैनं सस्काराधायका इति न किञिद नुपपन्नम्‌ । 


नन्विदं बहुतरम्ट कथं क्प्यते ? यवतैक एव शब्दो 
¶कारादिव्यतिरिक्तो वाचकोऽस्तु । न, तखाप्रतीतेः ; न हि गवादिपदेपु 
गकारादिव्यतिरक्ति एकः शब्दोऽवभाति । ननु सरवैवर्णेषु "ब्दः, शब्दः ' 
इत्येकबुदधेरेकः शब्दः; भिन्नाकारमतीतिरमभिव्यज्ञकमूतध्वनिनिबन्धना 
अकारादिषु दीषादिबुद्धिखि । अत एकमेव शब्दत्वं 
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ूरववणैजनितसंस्कारसहितोऽन््यो वर्ण प्रव्य.षः, अस्यार्थः, न वयं मावनाए्यमेव 
संस्कासमर्थप्रतीप्य,.“न्पूतैमेव स्वभावत एव सर्ववर्णास्तदाधानसमर्थीः, तत्र हि,..वदे 
तावद्यतिक्रमेणार्थप्रतीतिप्यक्ता. प्रष्यायकमिम."वणेस्य व्यवधानात्‌, प्रयक्षरादिष्वपि 
पदेषु पूर्वैवणक्रमो व्यवहारिद्ध आदरणीय ए प्रथमो हि व्ैस्सवेपदेष्वेव उत्तर- 
वर्णोपजन्यस्संस्कारविरोषाधायकतयाथेप्रत्यायक इष्यते, नैरन्तयमपि च संस्कार 
स्याश्ुतरविनाशितादुपयेोग्येव, एकवक्तृप्रयुक्ताश्च यथादर्यनं सस्काराधायका 
इति न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ . 


नन्विदं बहुतरमदृष्टं कथं कल्प्यते. यावतैक एव शब्दो गकारादिग्यति- 
त्ति वाचकोस्तु, न तस्याप्रतीतेः, न हि गकारादिपदेषु गकाराटिष्यतिरिक्त 
एकः शब्दोवभाति, 


नु सतवरणेह रष्दर्राब्द श्येकुदधरकशब्दः मिन्नाकाए्तीति 
भिभ्यज्गकमूतध्वनिनिबन्धना. आकारादिष दीष“ “ दविर, अत एकमेव शब्दत 
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तत्तदभिन्यञ्जकध्वनिरूपापरकतं तख तस्याथेविरेषस्य वाचकम्‌ अकारारि- 
वत्‌ । ध्वनयश्च व्य्घकीमवन्तः खभावादेव तत्तदर्णरूपोपरक्तं क्रमवदभिन्न- 
मरि भिन्नममिव्यक्षयन्ति ; तत्राह--मेददरशनाभावादिति* गकारादिभ्यो १५७-२ 
भिन्नतया अदशेनात्‌ । तथा हि-वणंप्रतीतिस्तावदस्तीति न विवादः। 
दयी च प्रतीतिः--अनुमूतिः स्मरणं च । तत्र न वरणैधीः स्मृतिरवकलसपते 
एकं शब्दत्वं सर्ववर्णेषु वदतः । पाशिष्यात्‌ अनुभूतिरेवेयम्‌ । 
तेन सिद्धास्तावत्‌ भिन्ना वणः । भिन्नेषु च शाब्दः, शब्दः इति 
या बुद्धिः सापि न शब्दत्वं सामान्यं कलयितुं क्षमा, शरोत्रग्राह्यतया 
तदुपपत्तेः । ननु वैस्वहूपातिरेकषि पदमेकं प्रतिप्ते; न चापो 
वणैसगदायोऽवयवी वा, जरा, राज इलयादिपदभेदावगमात्‌ । नावगति- 
क्रमभेदेन समुदायावयविप्रतीतिरभिद्यते । उच्यते-सलयमस्सयेषा प्रतीतिः । 
सा तु कमविरेषमाजो वर्णानेवावरम्बते । ननु वणानां नियतया 
विभुतया च खतः काटनिबन्धना देशनिबन्धना वा क्रमवत्ता न 
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भवन्तः स्वभावदिव तदर्णूपोपरकक्रमवदमिन्न.......ममिव्यञ्चयन्ति. तत्राह. 
मेददरीनाभावादिति गकारादिभ्यो भिन्न... त्‌. तथा हि वर्णप्रतीतिस्तावद- 
स्तीति न विवादः दयी च प्रतीतिः... . णं च तत्रन वणधी; स्मृतिख- 
कल्पते, एकं रब्दत सर्व... . ..ता पारिशेष्यात्‌ प्रतीति खेय तेन सिद्धान्त- 
स्तावद्धिना वणाः भिन्नेषु राब्दङाब्द इति या बुद्धिस्सापि न शब्दत्वं सामान्यं 


कल्पयितु क्षमा श्रोतरप्राह्मतया तदुपपत्तेः. 


ननु वर्णखरूपातिरेकि पदमेकं प्रतिपवते, न चासौ वणसमुदाय; अवयवि. 
राज इष्यादिपदभेदावगमात्‌ नावगतिक्रममेदेन सपुदायावयविप्रतीतिर्भिते. 
उष्यते, सत्यमस्येषरा प्रतीतिः, सा तु कमविरोषभाजो वणा नैवावरम्बते, नतु 
व्रीनां निर्यतया विभुतया च स्वतो काठनिबन्धना देरनिवन्धना वा क्रमवत्ता 


० मीमांसाभाष्यपरिशिष्टम्‌ 


संभवति । तदुपटब्धयस्तु क्रमविरोषवलयः । न च ता एवात्र प्रतीयन्ते, 
वृणौविषयतवादस्य प्रययस्य । उच्यते- प्रत्येकोपरम्भक्रमविशेषसंटीढानेव 
व्णानेषा प्रयवम्शन्ती पदगप्रतीतिरुदयत इति न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ । 
एतस्मिन्‌ दशैनेऽन्यवर्णप्रययस्य पूरवैव्णजनिततस्कारसदितस्य वाचकता ; 
न श्रूयमाणस्य, अन्यथा अन्विताभिधानानुपपत्त. । 


अपरानुमतम्‌--सकटवर्णोपटम्भजनितैः संस्काररेकमेव स्मरणज्ञानं 
जन्यते ; तद्रोचरीमूता वणौ एवा्थस्यावगमका इति । यचपि च प्रस्येकवर्णोप- 
ठम्भजनिताः संस्काराः प्रतिविषयं स्मरणरेतव एव भवितुमर्हन्ति, तथाप्यर्थ- 
प्रतीतिकायान्यथानुपपर्या तेषां सहितानामेकस्मरणकारितं कस्प्यते। माष्या- 
थस्तु--“'ूरवैव्णजनितसंस्कारसहितोऽन्व्यो वैः प्रयायकं इयदोषः'” इति 
स्मरणद्ारेण पू्ववणैजनितसंकारस्योपकारकतम्‌ ; तेन पूर्ववर्णैः सह स्मर्यमाण 
इतयथैः। नन्वेवमपि शब्दादथं प्रतिपद्यामहे" इति ठोकिकं वचनं नोपपचते। 
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सभवति. तदुपठ्ब्धयस्तु करमविरोषवत्यः. 


नच ता एवात्र,..न्ते. वर्णविषयत्वादस्य प्रत्ययस्य. उच्यते, प्राप्यो 
1 मविरेषसंङीढा नेवणानेषा प्रव्यवमन्ती........दयत इति, न किश्चिदनु- 
पपन्नम्‌ , एतस्मिन्दसैनेऽन्त्यवणे..... . स्य पूवैवणैजनितसंस्कारसदहितस्य वाच- 
करता न श्रूय.... . " -यानवितामिधानानुपपत्तेः, अपरानुमतं सकख्वर्णोपलम्भ,... 
स्स॑स्कारि रकमेव स्मरणज्ञाने जन्यते, तद्वोचरीभूता व्ण... . , .स्यावगमका इति, 


यद्यपि प्रवयेकवर्णोपरग्भजनितास्संस्का. प्रतिविषयं स्मरणहेतव एव 
भवितुमर्हन्ति, तथार्थप्रतीतिकायान्यथानुपपत््या तेषां सहितानामेकस्मरणकारिषं 
कल्प्यते. भाष्यार्थस्तु पूर्ववणजनितसंस्कारसहितोऽन््योवर्णः प्रत्यायक इत्यदोष 
इति स्मरणद्वारेण पूर्वव्णजनितसंस्कारस्योपकारत्वं॑तेन पूर्ववणैस्सह स्मर्यमाण 
इव्यर्थः, 

नन्वेवमपि राब्दादर्थं प्रतिपामहे इति टीकिकं वचनं नोपपद्यते, 
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त्‌, सस्कारव्यवधानाद्धतुत्ोपपततेः । 


अथ गौः # न च वृक्षव्यतिर्िं वनं यस्मान्नोपरभ्यते, ततः१६३-१ 
धने नासि' इति मन्यामहे । वृक्ष्यतिरिक्तितेन वनस्यानुपलम्य-१७२-४ 
मानतया नाक्िलं नोच्यते । यदि हि तथोच्येत, व्यक्तिव्यतिरकेणानुपरुभ्य- 
मानाकृतेरमावः खात्‌ । यदि हि वने अन्येन हैतुना समीपगमनादिना १७३-१ 
सद्धावविपरीतप्रययः भमिध्येव वनप्रययः' इ्येवरूपः, तत. ¶नं नास्ति 
इत्यवगच्छामः । अथ वनादिष्वपि गवादिवत्‌ न प्रत्ययविपयांसो भवति, 
तदा ते वनादयो न सन्तीत्यसमाव्यमेव । 


अथ सम्बन्धः कः # यस्माच्िएवृत्तः सन्‌ स्म्येतापि- न च १७५४-१ 
हिमवदादिषु कूपारामादिवत्‌ सम्बन्धस्य कर्तनं स्मरणम्‌--तेन शब्दै. 
वैदिकैर्व्यवहरद्विरवद्यं स्मरणीयः सम्बन्धस्य कती स्यात्‌ व्यवहारस्य 
च । कती वेदकार इति यावत्‌ । यपि चान्यत्रोपरुग्धस्य विच्यमान- 
स्याप्य्थस्य विस्मरण भवति, तथाप्येतवन्मत्रेणेव विना प्रमाणेन 
सम्बन्धारं प्रतिपद्यामहे । असि चान्यः प्रकारो वृद्धन्यवहारटक्षण इत्य्थः। 
एतदेवोपपादपितुं सन्देहं तावदाह वृद्धानामियादिना केनचित्सम्बन्धः१९३-१ 
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न सस्कारब्यवधानद्वेतुखोपपत्तेः,, अथ गोः. न च वक्ष्यति वनं यस्मानो- 
पठभ्यते ततो वनं नास्तीति मन्यामहे, वृक्षभ्यतिरिक्ततवेन वनस्यानुपङभ्यमान- 
तया नस्ल नोच्यते. यदि हि तथेव्येत व्यतिरकेणानुपरभ्यमानकृते 
भावस्स्यात्‌ , यदि हि वनेन्येन हेतुना समीपगमनं . ....परीतप्रव्ययो मिध्या 
एव, वनप्रव्ययः इव्येवंरूपः ता वनं नास्ति इत्यवगच्छामः. अथ वनादिष्वपि 
गवादिव "““ प्रत्ययविपयौसो भवति. तदा ते वनादयो न सन्तीति अ“ "व, 

अथ संबन्धकः, यस्माचिरदृत्तस्सन्‌ सर्येत न च हि “` दिषु कूपा- 
रामादिविदसं बन्धस्य कैः स्मरणं तेन `" "वेदिकैव्थवहरद्विखश्यं स्मरणीयः 
संबन्धस्य कर्ती स्यात्‌ व्यवहारस्य च कतौ वेदकार्‌ इति यावत्‌ , यदपि 
चान्यत्रोपटग्धस्य विदमानस्याप्यथंस्य विस्मरणं भवति, तथाप्येतावन्मात्रेणेव त्रिना 
प्रमणेनैव संबन्धान्तरं प्रतिपद्यमहे, अस्ति चेदन्यः प्रकारो वृद्धन्यवहार लक्षण 
इत्यथः, एतदेवोपपादयितुं सन्देह तावदाह बृद्धानामित्यादिना. केनचिस्संबन्धः 
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१९४-४य्रवर्तितः इटयन्तेन १ वृद्धव्यवहाराद्राथोवगतिः सम्बन्धस्मरणद्वेति सन्देहः । 
अत्र सन्देहे ब्द्धग्यवहरेऽवगतिहेतो सति नार्थादाप्ेत सम्बन्धा । 
अपि च ब्ृद्धन्यवहारवादिनः प्रयक्षं॒व्यवहारं कारणमपदिशन्ि । यदि 
वेदकारादन्ये बहवः सम्बन्धारः, म्टेच्छादिषुं तदा कथं वैदकारेण 
ते संगस्यन्ते १ एको वेदकारो दुष्टेषु व्यवह।राभावात्‌ प्रयोजनशूर्यतया न 

१९५-६शक्नुयादेव । कथम्‌ ? उत्तरम्‌- सम्बन्धक्रियेव नोपपद्येत # न हि 

१९६-२ष्टेऽनुपपन्नं नामेति *# अप्रतीति कायेमूतां शब्दजन्यतया वृद्ध- 
पम्बन्धिनीमवगम्य बाला व्युत्चन्त इति नानुपपत्तिः । 


२०६-२ नचैवं श्रेयते-ङृते कर्मणि तावेव फलं भवतीति ; किं तु कर्मणा 
नियोगसिदधिग्यवधानेन फं प्राप्यत इति # शाललाथः-सहकाल्यिपे- 
क्षया काठान्तरे फठजनकत्वमविरुद्रमिति । 


२०८२ योऽसौ प्राणितिकै प्राणवायोरुतसगैः ; अपानिति जधोमार्गेण, उच्छरसो 
मुखेनेति विरेषः । ये भूतानां विरेषगुणास्ते यावद्‌ द्रव्यभावितवेन व्याप्ता 
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प्रवर्तित इत्यन्तेन, बृद्धन्यवहाराद्राथीवगतिः संबन्धस्मरणाद्ेति सन्देहः, अत्र 
सन्दहे बृद्धग्यवहरिगतिहेतो सति नाधादापवेत प्तन्धः, 


अपि च वृद्धव्यवहारवादिनः प्रसयक्ष ` "“""व्यवहारं कारणमुपदिशन्ति, 
यदि वेदकारादन्ये बह “` `“ बन्धरिम्ेच्छदिदेरेषु तदा कथं वेदका -““.*“ 
स्यन्त एको वेदकारो दुष्टेषु व्यवहारामावत्‌ प्र“““ "“"न्यतया न राक्नुयादेव, 
कथं उत्तरं संवन्धिनो "^ त. न॒हि दृष्टेनुपपन्ने नामेति, अ्ध- 
प्रतीतिं कार्यभूता `"“““या वृद्धसत्रन्विनीमवगम्य बाला ब्युत्पधन्त इति नानु. 
पपत्तिः. न चैर शरूयते, कृते कर्मणि तावत्येव फठं मवतीति, किन्तु कर्मणा 
नियोगसिद्धिभ्यवधानेन फल प्रप्यत इति शाल्रा्थः सहकारिव्ययेक्षया 
काठ न्तरे फलजनकवमविरद्धमिति ॥ 


योऽसौ प्राणिति प्राणवायोरुत्सगैः अपरानिलघोमर्गणोच्छरतो मुखेति 
नेति विरेषः ये भूतानां विरेषगुणास्ते यावदूद्रव्यमावितेन व्याप्ता 
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रूपादयः ; सुखादयस्तु न यावद्भूतवतिन इति व्यापकाभावत्तषां 
मूतगुणताभाव इति ; तथा ये प्रक्षा मूतगुणासते परन्दियग्रह्या अपि 
भवन्ति यथा पादय एव ; न च तथा सुखादय इति निषिद्ध मूतगुणत 
तैशुणरन्यस्य गुणिनोऽतुमानं न सेभवति ; गुणत सिद्धे सयेतदेवं 
स्यात्‌ ; न त्वेतेषां गुणत किञ्चिन प्रमाणमस्ति । अत्रोच्यते 
उदत्तिमत्तया तावत्‌ सुखादिभिः कक्मिधित्‌ समवेतव्यम्‌, समवापि- 
कारणदयुल्यस्य कायस्यासम्भवात्‌ । न च क्षणिकलात्‌ सर्वभावानां 
कार्यकारणयोः सहमावासंभवेन समवायिक्रारणतेव न॒ सभवतीति 
वाच्यम्‌, प्रयभिज्ञाबठेन क्षणमङ्गस्य निरस्ततात्‌ । तत्र संयोग 
विभागो प्रयनपेक्षकारणतवामावात्‌ कर्म॑ता्न्न भवति । तथा निष्िय- 
त्वािगुणत्वा्च समवापिकारणलास्षमवा्च कारयद्रव्यमपि नास्तीति 
आश्रिततलात्‌ गुणतवमेव निश्वीयते । अतश्च तेन विना कस्य सुखादयः? *२१०-४ 
इति चोदिते यदुक्तम्‌ “न कस्यचिदपीति वदामः" इति, तदयुक्तम्‌ 
उच्यते- मूतेभ्यस्तावदाश्रयान्तरं नोपप्ते। न च मूतानामेवाश्रयतवं 
नोपपद्यते । येऽपि परेन्दरियग्रह्या भूतानां वैरेषिकगुणाः, ते कारणगुण- 
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ह्पादः,. घुखादयस्तु न यवद्भूतवर्तिन इति व्यापक्वामावत्तषां भूतगुणत्वामाव 
इति तथा ये प्रयक्षमूता गुणास्ते परेन्दियम्राह्याः अपि भवन्ति. यथा रूपादय 
एव न च तथा घुखादय इति निषिद्धे मूतगुणव्र तैगुणेरन्यस्य गुणिनेोनुमा,.. 
गुणव पिदधे सव्येतदेव स्यात्‌, न तेतेषां गुणले . ....प्रमाणमस्ि, तदुच्यते. 
उत्पत्तिमत्तया तावत्‌ घुख,.. .....श्चित्‌ समवेतव्यं समवायिकारणद्ुल्यस्य 
कार्यस्य,...... णिकवात्‌, सवेभावानां काथकारणयोस्सहमावास, .. .. -यिका- 
रणतैव न समवर्तत वान्यम्‌. प्रयभिन्नाबले,...ण भङ्गस्य निरस्तत्वात्‌ तत्र 
संयोयविमागौ श्र्यनपेक्ष....णताभावात्‌ कम तावन्न मवति, तथा निष्कियला- 
निर्युणताच्च समवायिकारणल्वा्तमवाच कार्यदर्यमपि नीस्तीलयाश्नितताद्‌गुणतवमेव 
निश्चीयते, अतश्च तेन विना कस्य कस्य पुखायेति चोदिते यदुक्तं न कस्यचिदपीति 
वद्‌।म इति तदयुक्तम्‌ “उच्यते, भूतेम्यस्तावदाश्रयान्तरं नोपपद्यते. न च भूता- 
नमिषाश्रयलं नोपपद्यते. येपि परेन्दियमप्राह्मा भूतानां षैरोषिकगुणास्ते कारणगुण- 
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एरवेकाः सन्तो यवदगुणिमूतभाविनो भवेयुः, नन्ये यथा सुरायां 
मदशक्तिः ; न हि शक्तियावद्ूतमािनीति शक्यते वक्तुम्‌ ; अपि तु 
सकटरूपादिगुणभाजोऽपि द्रववन्मन्त्रादुपधाने कार्यादरनादेवे कल््यते-- 
करििदस्यार्तीन्दरियं रूपमासीत्‌, तन्मन््रादिषलेनापहतमिति; तदेव सामथ्यं 
शक्तिसियुच्यते । तदुक्तम्‌-““शक्तिवचैतन्यमपि” इति। ये च बहिरिन्धिय- 
प्रत्यक्षा भूतानां वैशेषिकगुणा सूपादयः, ते च फद्धियग्रह्याः, नान्ये 
मदरक्तिवदेव तस्मात्‌ श््टमूतातिस्किश्रायातुमाने किमपि कारणं नास्तीति 
भूतमुणा एव सुखादय इति भूतचेतन्यमेवेति पूवैः पक्षः । तथा ५विज्ञान- 
धनः" इति भूतयैतन्येनोपसंहृतम्‌ । “यत्त॒ न कस्यचिदपि" श््यक्तम्‌, तत्‌ 
खातन्त्यमभ्युपगभ्य परम्‌-खतन्त्रा एव, न तासानुमानं तेभ्य इति । 


२१५-६ भवति चान्येचुरपलन्धे इति # सन्तानान्तरवतिना तावदन्येनोप- 
लब्ध इच्छा न द ॥ 
(श्ोकदयं परिशिष्टन्ते संपादकेन निवेशितमौवियात्‌ ) 
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एरव॑कास्सन्तो यावदूगुणीभूतमाविनो मवेन; नान्ये यथा घुराथां मदरक्ति, 
न हि शक्तियो यावद्रूतमाविनीति शक्यते वक्तुम्‌. अपि गुणस्कररूपादि- 
गुणमाजोपि द्रववन्मन्त्राुपधाने कायादरोनादेवं कल्प्यते किञ्चिदस्यातीन्दियं 
₹........सीत्‌ तन्मात्रादिबलोनापहृतपरिति तदेव साम्यं राक्ति ,...... ते. 
तदुक्तम्‌ शक्तिवचैतन्यमपीति. ये च बहिरन्धियम्‌ ......... न वैरोषरकगुणा 
रूपादयः, न च परन्धियत्र नन नान्ये मदशक्तिवदेव, तस्माद्‌- 
ृष्टभूतातिक्किश्रयानुमने ... “रणे नास्तीति भूतगुणा एव सुखादय इति भूत- 
चैतन्यम .... वः पक्षः. तथा विज्ञानघन इति भूतचैन्येनोपप्त ...* तम्‌, यत्तु न 
कस्यचिदपीव्युक्तं तत्स्वातन्त्यमभ्युपगम्य परं स्वतन्त्रा ए नलासानुमानं तेभ्य इति 
भवति चन्येरपरग्ध इति सन्तानान्तरवर्तिना तावदन्यो नोपर्न्धः इच्छ न दृष्टा, 

हदं शाल्किनाथेन भाग्यतघ्वाथवेदिना । 

परिरिष्टार्थगोधाय परिशिष्टं प्रवर्तितम्‌ ॥ 

गणनेक्षुशचुनाममितिषठकनिष्ठिकाम्‌ । 


नारायणो टिखितवान्परिशिष्टं मक्षम्रहात्‌ ॥ 
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कर्मके तत्र दर्शनात्‌ । पू्ोक्तसङ्तिमाह-उक्तं निय इति # उक्तं २५७. 
नित्यः शब्दाथसम्बन्ध इयनुपपन्नम्‌ , शब्दस्यानियलात्‌ । नन्वतिदय- 
त्वेऽपि च क्षि्ादिवदकेतकसम्बन्धोऽस्तिवयत्राह- विनष्टः शब्दः२५८-२ 
प्रथमोच्चरित , पुनरस्य अन्यस्य क्रियमाणस्यार्थेन अभिधेयेन सह अक्रतकः 
सम्बन्धो नोपपचते # कुत इलाह - यस्मात्न प्रथमश्र॒तात्‌ कुतश्चन शब्दात्‌ २५९-२ 
कश्चिदर्थ प्रयेति # अतः रक्तिग्रहपिक्षाः तदयेक्षायाश्च रक्ति्रहन्यवहार- 
काटय।- स्थिरं तस्य स्यात्‌, न च तदसि, उच्वरितिस्य ध्वस्ततात्‌ । 
तस्मा्नियत्व वक्तव्यम्‌ ¦ पृच्छति- कथमिति # अनियते श्ब्दव्यवहारः २५९-२ 
कथम्‌ ? उत्तएव्वेन सूत्रं पठति । क्रियत इति कर्म, तत्र प्रयब्ोत्तरकाठे 
दशनात्‌, अन्यथा अदरौनात्‌ प्रयलकार्यतेऽन्वयग्यतिरेकौ दरिंती 
भवतः । अन्यथासिद्धि चोदयति नन्विति ># परिहरति नेति ब्रूमः;२६१-१ 
यस्मादस्य प्रागमिव्यज्ञनात्‌ स्वे न किञ्चन प्रमाणमस्ति मूरोदकादावङ्कु- 
रादिरिङ्गमिव । तथापि किमिाह -संश्वामिन्यञ्यते नासन्‌ #*॥ २६३१ 
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वरवे तत्र दर्यनात्‌ । पूर्वोक्तस्तगतिमाह उक्तं निल इति, उक्तं निलः 
राब्दार्थसंबन्ध इत्युपपनं. राब्दस्यानिलयत्वात्‌ . नन्निलतेऽपि च क्षिलयादि- 
वदकरतकरसंबन्धो ऽस्वित्राह, विनष्टसाग्दः प्रथमोचरितिः पुनर....न्यस्य क्रिय- 


(4 अ भ 


माणस्यार्थेनानामिषेयेन स. . . तकस्सवन्धो नोपपयते, कुत इत्याह, यस्मान. .. 
,...त्‌ कुतश्चन राब्दात्‌ किश्िदर्थं प्रयेति, अतद्ाक्तिप्र. . .तदपेक्षायाश्च 
राक्तिग्रहव्यवहारकाख्योः स्थिर... ....च तदस्ति उच्चरितस्य प्वस्तत्वात्‌ 
तस्मानिव्यत्वं वक्तव्य प्रच्छति... ..अनित्यत्वे राब्दव्यवहारः केथम्‌ , उत्तरसेन 
सूत्रं पठति क्रियते. . ,.. ततर प्रयज्ोत्तरकाठे दशनादन्यथादरानात्‌ प्रयत्तकाय- 
तेन्वयग्यतिरेषौ दितौ भवतः. अन्यथासिद्ध चोदयति नन्विति. परिहरति 
नेति ब्रूमः, यस्मादस्य प्रागमिन्यञ्जनात्‌ सते किञ्चन प्रमाणमस्ति 
मूलोदकादावङ्खुरादिलिन्नमिव. तथपि किमित्याह संश्वामिव्यञ्यते नासत्‌ ॥ 
0) 


२६३२-१ 
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अथानात्‌ # कुतोऽस्थानपरियाह-- न चैनमिति । न च सज्नोप- 


२६३-२ठभ्यते # किन्वसन्नेव । कृतः ! अनुपलम्भकारणानां व्यवधानादीनाम- 
२६२-भवेऽप्यतुपठम्भनात्‌ । न चासो विषयमप्राप्ठः #* आकारविषयलात्‌ 


२६५-१ 


२६४५-९ 


कणच्छद्रेऽप्यनुपलम्भनात्‌। न व्यवधानं वणीनाम्‌ , श्रोत्रे नियसमवेत- 
त्वात्‌ । न विषयाप्राषिः, श्रोत्रप्तमवायादेव विषयप्रापः भरोत्रस्याकार- 
त्वात्‌ आकाशगुणलाच्छन्दस्य । आकरचविषयो यतः ततो नास्तयमिव्यक्षन- 
मावरणापगमात्‌ । ज्यालायामिवानुमिते देऽन्यथानानुपपन्ना प्रयभिज्ञा ॥ 


कयोतिशब्दात्‌ # त्रिविधे लोकिकवाक्ये विधिनिषेधसिद्धाथैरूपे 
@ अ (५ 


करोतिशग्दं व्यवहतीरः प्रयुञ्चते । यदि ते प्रयभिजानते, कथे व्यवह्‌- 
स्युः करोतिशब्देन ? तस्मादनिः ॥ 


सान्तरे च योगपात्‌# यदा नानादेशेषु युगपच्छन्दः (क ' 
इयाते, तदा तक्तृदेशेषु विभिन्नेषु युगपत्‌ क' इति शब्द 
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(> ^~. को) 


अस्थानात्‌ ॥ दुतोऽस्यानमित्याह न चैनमिति, नाप्तन्नोपटम्यते किञ्च सनेव. 
कुतः. अनुपटम्भकारणाकारणादीनां ग्यवधानादीनामभवेप्यनुपटम्भनात्‌ , न 
चासौ विषयमप्राप्तः, आकीराव्रिषयतात्‌ कणंदिदप्यनुपलम्भनात्‌ न व्यवधानं 
वणानां श्रोत्रे नित्यसमवेतलानाविषयप्राप्तिः, श्रोत्रसमवायदिव विषयप्रपतिः, 
्रोत्रस्याकारात्वात्‌ आकारागुणलच्छब्दस्याकाराविषयो यतः त..मावराणावगमात्‌ 
उ्वाछायामिवानुमिते भेदेन्यथा........ नप्रात्यमिज्ञा, 


करोतिरब्दात्‌ ॥ त्रिविधो टोकिकवाक्ये.... ...निषेधपिद्धर्थस्ये भ्यव- 
हतीरः प्रयुञ्यते, यदि ....प्रयभिजानते कथं व्यवहरेयुः, करोतिरब्देन त... 
सतवन्ते च योगपचात्‌ , 


यदा नानादेरोषु युमपच्छ..^ते, तदा तद्रक्तृदेरोष्वभिननेषु युगपत्‌ इति शाब्द 


मीमांसामाष्यपरिरिष्टम्‌ ४७ 


उपठभ्यते; तदिदमेकस्य निलयस्यानुपपन्नम्‌। ननु व्यक्तिषु जतियगपदुपरम्भ- 
वच्छब्दयापि नियलादेकस्येव नानदेशोपरम्म इयत्राद- असति विशेषे ५२६६-२ 
मेदे निलयस्य नानेकत्वमनेकदेशोपलम्भः । न नियलमेकस्याप्यनेकदेसोप- 
रमे; न हि जातेव्य॑क्तिदेशखेन ईह गवि गोलम्‌" इति प्रतिमास इयभि- 
प्रायः । तस्मादधेदग्युक्त एव देशमेदोपपत्तिः । तथा च सति का्यैलपम्भवा- 
दुपप्यते देशभेद इयाह-- करयति # शङ्कान्तरं च- ननु यत्रानेकलं तत्र २६६-४ 
विरेषेण भवितभ्यम्‌ यथा षयदौ । न चेह शब्दे नानादेशोपटभ्यमने 
विशेषः । अतो ननेकलमिति । तत्राह-अस्तति विशेष नियस्यानेकलं 
न युज्यते । यथाहरोलूक्याः परमाणुषु विशेषं कलपयन्तः । कार्याणां तु 
कार्थलदिवासलयपि विरेषेऽनेकतमुपपदते ज्वाठायामिव । शङ्कान्तरं च- 
ननु नानदेशलं कथम्‌ ? कर्णच्छिद्रगततात्तस्ययव्राह-- असति विरेष 
इति । प्राप्यकारिवयुरूषाः चक्षूरशमिवच्छतरवृत्तयः कष्या इयमिप्रायः ॥ 
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उपठभ्यते ...तदिदमेकस्यानि्यस्यानुपपननम्‌ , ननु व्यक्तिषु जतियुगपदुप- 
ठम्भवच्छब्दस्यापि नित्यवदिकस्यैव ननादेशोपटम्भ इव्यत्राह असति विरे 
मेदे निदयस्यानेक्वमनेकदेरोपटम्भः. न निव्यत्वमेकस्याप्यनेकदेशोपलम्भ . न 
निव्यलमेकः रयाप्यनेकदेरोपटम्भः, न हि जतिव्यैक्तिदेशप्वेनेह गरि गोघ्वमिति 
प्रतिभासः इत्यमिप्रायः, तस्मद्वेदप्रयुक्त एव ॒देरामेदोपपत्तिः, तथा च सति 
कार्यल्सभवदुपपयते देशमेद इत्यत्राह कार्येति, राङ्न्तरं च, 

ननु यत्रानिकत्व तत्र व्रिरोषेण भवितव्यम्‌ यथा घटादेः, न चह इ्दो 
नानदेशोपरभ्यमाने विरेषः. अतो नानेकलपिति. तत्राह. असति विरेषे 
नित्यस्यनिकव न युञ्यते, यथाट्ौद््याः परमाणुविरेष कल्पयन्तः, काय 
तु, का्थत्रदेवापस्त्यपरि विरोषे नेकवमुपपचत....कायामिव, 


ननु नानदेराल कथं कणेच्छिद्रगतवात्‌ त... ^"... 
्राप्यकारिविाद्राधु, चक्ूरद्िवच्छत्रषृत्तयः कल्याः , न, 
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२७९१-२ # ध्टध्यत्रः इटयत्र इकारः प्रकृतिः, दपिपदस्य स्वभावत इकरन्त- 
तवस्मृतेः; अचि परतः संहितायामिकारस्य यकारो विकृतिरिद्युपदिशन्ति 
“दको यणचि" इति । तद्विकार एव तदथावबोध उपपद्यते । तत्रि 
न भवति यथा क्षीरादि । अपि च, इकारसाद्ट्यं च यकारस्य रक्ष्यते; 
अतोऽपि प्रकृतिविकारभावः ॥ 


२७२-१ वृद्धिश्च कर्वृभूम्ना स्यात्‌ । अपि च सशब्दो यद्भिव्यज्यते 
बहुभिरतयेशोचवायंमाणस्तावनिवोपरभ्येत, यथा बहूमिरलश्च प्रदीपैस्ता- 
वानेव घटः । तस्मात्‌ क्रियते । ननु अवयवमहबहुखप्रचयविेषाणाम- 

२७२-६न्यतमानुपरम्धेः कथं शब्दे महखमिययत्राह--यतो महानुपटभ्यते # 
तयणुकवन्महखोपरम्भान्महखकारणमनुमीयत इत्यथः ॥ 


२७२-२ समेतु तत्र दैनम्‌ # यदि मेदग्रहणमत्रविरक्षणेन हेतुना शब्दस्य 
नियत्वं वक्तं शक्ष्यामः, तदा शब्दः प्रयज्नेनाभिव्यज्यत इति भविष्यति । 
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दध्यत्रेव्यत्र इकारो प्रकृतिदधिपदस्य स्वभावत इकारान्तत्रमृ ...... 
यामिकारस्य यकारो विकृतिस्ुपदिरशन्ति इक यणचि .., 

द्वि्किरसेवतथेबोष ...-ते तन्निष्ये न मवति, यथा क्षीरादि, 
अपि चेकारसाद्दय च यकारस्य रक्ष्यते. अतोपि प्रकृतिविकारभाव . वृद्धिश्च 
करतृमूम्ना स्यात्‌ . अपि च स राष्दो ययभिव्यनज्यते बहुमिर्यञ्यते बहुमिरल्यैश्वोचा- 
्यपाणास्तावानेवोपभ्यते, तथा बहुभिरल्पैश्च प्रदीणैस्तावानेव घट' तस्माछियते, 


नन्ववयवमहलब्रहुखप्रचयविरोषाणामन्यतमानुपट्म्धेः कथं शष्दनमह- 
सवमित्यत्राह यतो महानुपटम्यते त्येणुकवन्पहवोपरटम्भादमहवकारणमनुमीयत 
इत्यथः | 


समन्तु तत्र दथनं--यदि मेदग्रहणमात्रविलक्षणेन हेतुना राब्द्स्य 
निव वक्तुं रक्ष्यामः, तदा शाब्दः प्रयल्ेनाभिम्यज्यते “इति भविष्यति, 
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एव॒ च यदि प्रागुच्ारणादनभिव्यक्तः, सन्‌ प्रयतेनामिव्यज्यत 
इत्येतावता तदनुपटन्धिः । तस्मादुमयोः पक्षयोः सममेतत्‌ *॥ २७२-१ 


सतः परमदरनं विषयानागमात्‌ # पतत्र दनात्‌" इयतो हेतोः यत्‌२७३-१ 
परं कारणमूक्तम्‌-उचरितप्रप्वस्तः इति, अत्रापि कारणं सुवचमिति 
भावः । कथमियाह--यदीति # निमित्त किथित्‌-यदिन्द्ियसप्रयोग-२७४-१ 
मात्रद्रवतिरिकतं कल्ययिष्यामः । किं तदित्यत आह -- संयोगविभागेति *२७५-२ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सेयोगविभागो कस्प्येते । उपरतयोरिति # अन्वय-२९२-१ 
व्यतिरेकदशैनं हि ताल्वादिगतयोरव संभवति, वायवीययोरतीन्दरियतवात्‌ ; 
तालवादिगतयोश्च सयोगविभागयारूपरतयोरपि शब्द ' श्रूयते दूरस्थस्य ; तेन 
तद्भावाच्छब्दानुपलम्भो युक्त इति चेत्‌ । परिहरति- नेतिः #*२९२.२ 
न वयं ताल्वादिशंयोगविभागान्‌ ब्रुमः; किं तु वायवीयान्‌ ; ते च नृनं 
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एवं च यदि प्रागुखा दनभिव्यक्तस्सन्‌ प्रयलेनामिन्यञ्यते इलयेतावता तद ,... 
ग्धिः, तस्मादुभयोः पक्षयोस्ममेतत्‌ ॥ 


सतः परमदर्यं ... ..गमात्‌ । तत्रदर्शनादियतो हैतो्त्परं कारण... 
स्त इति अत्रापि कारण सुवचमिति भावः । कथमिव्याह यदीति ..चदिद्धिय- 
सप्रयोगमात्राद्यतिरिक्त कल्पपिष्यामः. यदिन्धियस .गमात्रा्यतिरक्तं कल्प- 
पिष्यामः क्तिन्तदिवयत आह ...-न्ययग्यतिरेकाम्या संयोगविभगो , ते 
उपरतयोरिति अन्वयव्यतिरेकदरन हि तास्वादिगतयोय सभवति वायवीययो- 
एतद्धियलत्तिल्वादिगतयोश्च सयोगविभागयोरुपरतथोरपि राब्दः श्रूयते. 
दूरस्थस्य. तेन॒ तदभावच्छन्दानुपटम्भो युक्तः इति चेत्‌ परदिरति 


नायं ताल्वादिसंयोगविभागात्‌ ब्रुमः किन्तु वायवीयात्‌ ते च नूनं 





५० कक 
॥ वक 





1 अत्र “न नून'' इत्यत पूर्व भाष्ये ^नतदेषम्‌"' इति दृरयमान परिशेष्टाननुमतम्‌ । 
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नोपरमन्ति, यत उपलभ्यते शब्दः । न हितेप्रयक्षा; किंतु कार्यानुमेया; 
२९३-१तच् कार्य शब्दोपरम्भलक्षणमस्तीति तस्तदुपरमः ? चोदयति-नैत"- 
दिति # अभिव्यक्तिपक्षे आकारविरेषरूपं श्रोत्रम्‌ ; तद्विषयः शब्दः; 
अभिव्यक्तेश्वामिग्यङ्गयवर्तिनी ; व्य्जकैः संयोगविमागेनै निरवयवे 
आकार निरवथवे च शब्देऽभिव्यज्यमाने प्रादेशिक्यभिव्यक्तिः शक्यते 
वक्तुम्‌ । कायते तु वायवीयस्य शब्दस्य तत्संयोगविभागारभ्यलात्‌ 
अन्तरङ्गप्रयापन्नासमवायिकारणतोपपत्तिशेति प्रदेरिकयुपरन्धि्कतेति । 
२९५-४परिदरति--यस्याप्यमिव्यज्ञयन्ति, तस्याप्येष न॒ दोषः #* शब्द 
संस्कारानङ्गीकारात्‌ । श्रोत्रप॑स्कारसे तु नाकारामात्रे श्रोत्रम्‌, श्रोत्र 
राषकुत्यवच्छित्नान्वयव्यतिरेकालुविधानाच्छब्दोपलम्भस्य । अतो द्रे सयां 
कणिरष्कुर्यामनुपकारकाः संयोगविभागा । तेन दुरे यच्छो्रं तन्नोपटभते । 
श्रोत्रस्य स्वव्यापारे स्वतन्त्यविवक्षया “उपठमभतः इति निर्देशः । 
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नोपरमन्ति यत उपरम्यते शब्दः न हि ते प्लक्षाः किन्तु कायानुमेयाः 
तच्च काय॒ राब्दोपटम्भलक्षणमस्तीति ऊुतस्तदुपरमश्वोदयति नैतदिति, 
अमिव्यक्तिपक्षे आकाराषिरेष .. , .. . शाब्दः अभिव्यक्तिश्वामि- 
ग्यङ्घवर्तिनी व्यञ्चक .न निरवये आकाशे निरवयव च रब्देमिन्यञ्य,,,, 
देशिक्यमिव्यक्तिददाक्यते वश्तुम्‌. कायले तु वाय तत्सयोगविभागारम्यत्वात्‌ 
अन्तरङ््रय।सनासमव ....लोपपततेश्वति प्रदेरिक्युपरन्धिधुक्तेति. परिहर ,......* 
व्यञ्खयन्ति तस्यध्येष न दोष. सब्दसंस्कारानद्धीकार ..सस्कारले तु नाकाश 
मत्रं श्रोत्रे क्णैराष्कुल्यवच्छिनादन्वयव्यतिरेकानुविधानाच्छन्दोषटम्भस्य, अतो 
दूरे सया कणराष्ठुल्यामदुपकारकास्सयोगविमागः तेन दूरे यच्छतं तन्नोप- 
लम्भते, श्रोत्रस्य स्वन्यापरि स्वातन््यविपक्षयोपलम्भ इति निर्देशः, 


० 


1 अत्र भाष्ये “इति ““यद्ि" इत्यनयोमव्ये “नेतत्‌'' इति परिरिष्टनुमत 
न दृद्यत । 
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पुनश्वोदयति-- नैतदिति # श्रोत्रस्य संस्कारपक्षेऽपि यावति प्रदेशऽ-२९६-२ 
भिव्यक्तिस्तावति युगपदेव रकारः , कार्यंगम्यत्वात्‌ ; न क्रमेण, 
अभिव्यञ्चकेषु प्रदीपादिषु तथास्वमावदशैनात्‌ । एवं च योगपचात्‌ 
कणरष्छुरीमप्राप्येव सयोगविभागाः संस्तुयुसिसयुपेयम्‌, प्रातो कम- 
प्रसङ्गात्‌ । अप्र्ाश्चेत्‌ संयोगविभागः श्रात्रस्यापकयः स्िकृष्टवरि- 
रकृष्टस्थितो युगपच्छब्दशुपटमेयाताम्‌ । न तु युगपदुपरमेत * तसरादित्यु-२९६-४ 
पसहार. । कार्यं त॒ क्मेणाप्युखत्ति्ेति कार्यत्वपक्ष. श्रेयान्‌ । 
परिदिरति- नैतदिति # अभिधतिनेति । प्रयजञेन काष्ठसयोगादुद्ता वाथव२०२-१ 
उर.कण्डादि स्थान'भिघातेन प्रपि. स्तिमितानि वाखन्तराणि प्रतिवाध- 
मानाः सर्व॑तोदिक्षान्‌ सयोगविभागानुखादयन्तस्तावच्छ्रतरदेशं प्राप्ता यावद्वगं 
्रोत्राण्यभिप्रतिष्ठमानास्तत्तच्छ्रत्रमभिव्यञ्चयनिति ; वेगोपरमे च गमनोपरमात्‌ 
द्रगताश्च कणशष्छुटीरननुप्र्षाः सन्तो नाभिव्यञ्चयन्ति ; सत्रिकृष्टवि- 
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पुनश्चोदयति श्रोत्रस्य संस्कारपक्षे यावति प्रदेरोऽभिग्यक्तिस्तावति युगपदेव 
संस्कारः कार्थगम्यतात्‌ , न क्रमेणाभिग्यञ्चकेष प्रदीपादिषु तथा स्वभावदर्शनात्‌ , 
एवं च येगपयत्क्णराष्कुटीमप्यप्राप्यैव संयोगव्रिभागः सच्ुयुखिुपेयं प्रप्तौ 
त्रमप्रसङ्घात्‌ प्राप्ताशेत्‌ संयोगविभागः श्रोत्र. . कुः सनिकृष्टविप्रकृष्टसितौ 
युगपच्छ . मेताम्‌ . न तु युगपत्‌ . उपलभेत, तरमादिदुपस .. .., स्यतु 
क्रमेणाप्युत्पत्ति्टेति कायं ..श्रेयान्‌ , 


परिहरति नैतदिति. अमिघातेनैति. प्र...“ .कोष्य्वसंयोगादुद्रतो 
वायुररःकण्ठादिस्थाना .. रितास्तिमितानि बाखन्तराणि प्रतिबोधमानास्स 
,..,....,.क्तात्‌ सेयोगविभागानुत्पादयन्तः तव॒ तच्छत्र, ,,,,....., 


प्राप्ता यव्द्रेगं॒श्रोत्राण्यमिप्रतिष्ठमानास्तत्र श्रोत्रमभिव्यञ्जयन्ति वेगोपरमे च 
गमनोपरमात्‌ दूरगता कर्णरष्कुरमनुप्राप्तास्सन्तो नामिन्यज्जयन्ति, स्निकृष्टवि- 
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्रृष्कणराष्छुरीः करमेणाभिव्यज्जयन्तीति कुतो युगपदुपरम्भः ? श चैतत्‌ 
रिकायां क्रमेण सत्निहितविप्रकृष्टवक्षुरतुग्राहकतमिति । वाप्वप- 
यस्तु वेगोपरमायेवोक्त' ; परमाथतस्तु रपवात्‌ संयोगत्स्ार एव । नतु 


(4 (५ 


यदि प्राप्तस्तर्हि सयागविमागा किमिति नापरभ्यन्त इयत्राह -ते च संयोग- 
विभागाः सृष्ष्मवेनप्रयक्षखात्‌ स्थूखवायवीयसयोगविभागवत्‌ स्परनेनापि 
नोपरुभ्यन्ते । उपलभ्यन्ते यदा तदा काटटचतिसनतिक्रष्ष्वनौं कष॑च्छिद्र- 

३०३२ परेश त उपठभ्यन्ते । अतोऽनुपरतेषु शब्द उपठभ्यते, नोपरतेषु ; अतो न 
दोषः # यत॒ एव प्रयल्ोत्था वायवोऽभिव्यज्ञका, अत॒ एवानुबातं 
बाद्यवाखनुप्रवेशितानां दरणमनम्‌ । तस्मादाकाशगुणलेन क्रमेण क्रियमणिषु 
त प्रतिवातानुवातयोर्विरेषः कारणदरीने ॥ 


३०५-१ भप्रयोगख परम्‌ । क्षणा अभ्युपगमपरिहार उक्तः; आदाने 
कृरोतिरिति म॒ख्यवेऽप्यविरोध इति वक्ष्यते ॥ 
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्रकृष्टकर्णरष्वुरखाक्रमेण व्यज्ञयन्तीति. कृतोयुगपदुपरम्भद्टं चेतत्‌ सच्चारा 
करमेण सनिहितविप्रकृष्टचक्चुरमुप्राहकल्मिति वाय्वपनयस्तु वेगोपरमयैवोक्तः 
परमाथ॑तस्तु यघ्वात्‌ संयोगसंस्कार्‌ एव, 


(~ (+ {~ 


ननु यदि प्राप्ता तहिं संयोगविभागाः किमिति नोपर्भ्यन्त इत्यत्राह 
ते च सेयोगविभागस्सुक्षमलेनाप्रयक्षवत्‌ स्थूख्वाय ... ....संयोगविमगान्‌ 
सस्परीनोपि न विनोपर. . .तदाकाहटादतिसनिकृष्टध्वनौ कर्णच्छिद्रप्रदेरो 
लभ्यन्ते, अतोनुपरेषु शब्द उपरभ्यते....अतो न दोषः, यत एव प्रयततर्थो 
वायव. . अत ॒एवानुमतं वाह्यवाय्वनुप्रवेरिकानां दूरागम....दाकारगुणतेन 
करमेणाक्रियमाणेषु न प्रतिवा....तयोविंरोषः कारणदरने ॥ प्रयोगस्य परः ॥ 
लक्षणाभ्युपगतपरिहार उक्तः आदाने करोतिरिति मुख्यलेऽप्यविरोध इति वक्ष्यते || 
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# आदियवदोगप्म्‌ । यथा अयैतत्‌ इति पए्वोक्तमनमाष्य ३०६-१ 
आदियादनैकानितिकलमुक्तला तदेव समथयते- प्राङ्मुख इति २३०७-२ 
देवदत्तस्याओैवे स्थितोऽपर आदिय इयेव स्थितो न द्रौ प्यति । यदि 
द्रौ स्याताम्‌, तथाधितौ पर्येत्‌ । न च तदसि । देवदत्तो न 
ढौ पश्यति इयस्यप्युपक्षणम्‌ । तस्मादेक एवादि्ः । तस्ति 
देशमेदग्यवदहार इव्यत्राह--द्रलादिति # अत्र देशस्य तदेशताग्रहणादया३०८-२ 
मोहस्तस्य पुसः। भवतेवमादिले तथापि किमियाह- एवमिति # शब्दे-३०८-३ 
ऽपि व्यामोहादनवधारणं देशस्य ; न परमार्थतो देशभेदः । अत्र यदि 
देसमेदावधृतिः शब्दनानातव हेतु तत आदिलेऽनेकान्तिकता ; अथ 
देशभेद एव हेतु, ततोऽसिद्धतेति मावः । व्यामुद्यतेऽनेनेति व्यामोहो 
दोषः । नेन्ियाण्याल्मग्राहीणि भवन्ति । शरत्रन्दियमेव च शब्दानां देशः, 
तत्समवेतलात्‌ । तस्मात्‌ स्वदेशस्यानवधृततवात्‌ मुखादिदेशस्यानवधृतत्रा- 
दतदेशत्वेन तदेशत्वग्रहणाच्च नानादेशोपरम्भो भ्रान्तिरेव । तस्माद्रायव एव 
्रोत्रमागदय शब्दं गृहन्तीति कुतो देशभेदः ? यदि श्रोत्रमेव संयोगदेश- 
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(> 


आदित्यवदोगप्म्‌ ॥ यथा अथैतदिति पूवोक्तमुक्लानुमाष्यादिव्याद- 
नैकान्तिकमुक्वा तदेव समर्थयते प्राडमुख इति. देवदत्तस्याजर स्थितो पर्‌ 
आदित्य इवयेवं स्थितौ न दरौ प्यति. यदि द्वौ स्यातां तथा स्थितौ प्येते. न च 
तदस्ति देवदत्तो न द्रौ परयतीत्यप्युपलक्षणम्‌ , तस्मदेक एवादित्यः. कुतस्तर्हि 
देराभेदभ्यवहार इत्यत्राह दूरत्वादिति. अत्र देशस्य तदेरावाग्रहणाद्यामोहस्तस्य 
पुंसः, भवलेवमादिप्ये तथापि किमित्याह एवमिति. रब्देपि व्यामोहादनवधारणं 
देशस्य... ....मार्थतो देरामेदः. अत्र यदि देरामेदापहतिरराब्दनाना.... .... 
अत आदिव्येनेकान्तिकता, अथ देशभेद एव हे... ....द्रतेति भावः ब्यामुद्यते 
ति व्यामोहायोषः ते, ...सग्राहिणि भवन्ति श्रोत्रेन्धियमेव च शब्दानां 
देशः. त... ....लात्‌ तस्मात्स्देशस्यानवधृततवान्मुखादिदेरस्यानवधृततलवा.... 
,,,,,,,,,,,, .दशग्रहणाच्च नानदेशोपठम्भो भ्रान्तिरेव तस्मद्रायव एव 
्रोत्रमागत्य शब्दं गृहन्तीति कुतो देरामेद इति श्रोत्रमेव संयोगदेश- 
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२०९-१मागय शब्दं गृह्णीयात्‌ * तदानेकदेशतं सांख्यमतमास्थाय कदाचिदव- 
गम्येतेति । सांल्यो हि मूतपश्चकस्यापि शब्दं गुणमाह । तेन वक्तरपमैता 
शब्दस्य सेमविनी ; न तु तनच्छ्रोत्रं पक्प्रदेशमागच्छति । यसासयक्षा हि 
३०९-रकशष्छुटी तदेशा शोत्रावच्छेदिका गृह्यते # न च श्रोत्रवृत्तयः संभवन्ति, 
आकाशस्याचरत्ात्‌ , अनवयवत्वाच्च । तस्मान्न शत्र तयोगदेशमागच्छति । 
ननु शष्छुटीवत्‌ संयोगविभागानामपि रोत्रदेशपरापिसयक्षैव । ततराह-- 
३१०-१वायवीयाः पुनः संयोगविभागाः कोष्डयवायोः कर्णदेशे प्रादुरभवन्तोऽपि 
नोपरभ्यन्त इति नानुपपन्नम्‌ *# प्रक्षा तु कणेषष्कुटी भप्राप्तलादेव 
नोपठभ्यत इति विशेषः । अत इव्युपदारः । भवतु 
तावदनेकदेश॒त्वम्‌, तथापि न संयोगधमेदेशतं शब्दस्य संभवति । 
३११-१ददानीं तदेव नास्तीलयाह--आकारश इति *# अयमाशयः-खै- 
विरहिते सति एकद्ियप्रयक्षखेन गुणस्तावच्छब्दः । गुणश्च सन्‌ गुणि 
नमाक्षिपति । स न पृथिव्यादिषूपः, पएृथिव्यादिग्यवहारनिबन्धन- 
गन्धाभिः सह श्ब्दास्यगुणस्य साक्षात्सामानाधिकरण्यप्रतीतेः । 
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मागत्य शब्दं गृह्णीयात्‌ . तद नेकदेराप्वं सांस्यमतमास्थाय कदाचिदवगम्येति 
सांस्यो हि भूतपश्चकस्यापि शब्दं गुणमाह तेन॒ वक््रधम॑ता शब्दस्य 
संभवी. न तु तच्छेत्रदेशमागच्छति. यस्मास्मत्यक्षा हि कर्णरा्ुर्ट - 


तेरा श्रोत्रावच्छेदिका गृह्यते, न च श्रोत्रवृत्तयस्सभवन्ति आकाशस्यापरतात्‌ , 
अनवयवलाच्च, तस्मान रत्र संयोगदेरामागच्छति,. 


ननु रष्ुटीव संयोगविभागानामपि श्रोतरदेशप्रापिरप्रलक्षिव, तत्राह 
वायवीयाः पुनस्तयोगविमागाः कोष्ठ्यवायोः कणदे ,........वन्तोपि नोपरभ्यन्त 
इति नानुपपन्नम्‌ , प्रक्षा तु कर्णश... ...पतवादेव नोपठम्यन्त इति विरेषः. 
अत हटयुप.... ....वदनेकदेशल्वं तथापि न संयोगधरमदेरात्वे शब्दस्य , , 


इदानीं तदेव नास्तीत्याह आकारा इति, अयमाशयः, स्परी.... .... 
केन्दियप्रघक्षवेन गुणस्ताबच्छब्दः, गुणश्चसद्रुणिनम........ति स च प्रथिव्यादि- 
ख्पः पथिग्यादिव्यवहारनिनन्धनगन्धादिभिस्सह राब्दास्यगुणपाक्षात्ामानाधि- 
करण्याप्रतीतेः, 
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यत्त॒ वायुः शब्द इति, सा अान्तिरिदयुक्तम्‌, कर्णच्छिद्रस्यैव 
शब्दोपरम्भकतात्‌ । तस्मादेवेभूतं शब्दगुणेनातुमीयते । तत्र चाकाशब्दो 
व्युयन्नः । तस्य च नानात्वे मानामावादेकमेव तत्‌ , सन्मात्र्राहित्वादनु- 
मानख । एकं पुनः खह्येकतन्यायेनेव सिद्धम्‌ । अतोऽपि न नाना- 
देशेषु शब्दः! 


अभ्युपगम्यलेऽपि देशभेदं पुनः नानालं निषेधति--अपि चेति +३११.३ 


प्रयक्षविरोधादियथः ¦ तस्मदशमेदो विचमनोऽप्यरोषकृत्‌ ॥ 


# शब्दान्तरमविकारः । न च प्रकृतिविकारः ; किन्तु शिष्टे्तारण-२१६-१ 


काटे शब्दान्तरमिकारायकारः । न वाथेबोधानुपपत्तिः ग्युखततेः समतात्‌ । 


साद्दयस्यापि व्यभिचारमाह --न दीति # स केवरं सदश एव ॥ ३२१६-२ 


#% नादवृद्धिः परा । निरवयवो हि शब्दः, अवयवमेदानवगमात्‌ ।३१७.१ 


प्रयक्षेणानुमानेन चेयथः । रिङ्गमूतखय महखस्येवासंप्रतिपततर्नि- 


यवत्वाञ्च मदस्वाजुपपत्तिः # अतः परमाथतो न वद्धैत इति असिद्धा२१८-१ 
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यत्तु वायुर्शब्द इति सा भ्रन्तिरियुक्तं कणेच्छिद्रस्येव रब्दोपटम्भात्‌ 
तसोदवभूतं शब्दगुणेनानुमीयते, तत्र चाकारराब्दो ब्युत्पनः, तस्य च 
नानाले मानामावदिकमेव तत्सनमात्रग्राहिवाद तुमानस्य. एकं पुनः स्वपैकत- 
न्ययेनैव सिद्धम्‌ . अतोपि नानदिरेषु शब्दः अभ्युपगम्यलेपि देशभेदं पुनः 
्वयक्षविरोधदिप्यथंः, नानालं निप्रधति अपि चेति. प्रवयक्षविरोधादिव्य्थः. 
तस्मदेरमेदो विचमानोप्यदोषकृत्‌ ॥ 


राब्दान्तर विकार-, न च प्रकृतिविकारः किन्तु श्िष्टोच्चारणकाछे 
राब्दान्तरमिकारायकारः न वाथबोधानुपपत्तिः ब्युपत्तस्समत्वात्‌ , साम. ..स्थापि 
व्यभिचारमाह न हीति, न केवर देश एव ॥ नादवृ,... ... ...निरवयवो हि 
शाब्दः अवयवमेदानवगमात्‌....नुमानेन चेत्यथेः | लिङ्ग भूतस्य महतस्थेवातप्रति 
,.. यवलान्महाच्च महत्वानुपपत्तिः । अतः परमाथतो नव,,,....इव्यसिद्धो 
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३१८-२दतुः ; यतो मृदुवच्च बठवचयोचायैमाणे तावन्येवाक्षराणि # कथं तरह 
महवग्यवहार इयत्राह-कणेरष्ुटीमण्डटस्य सवाननिमिभागान्‌ ग्याप्तु- 
वद्वि्ैरनपर्येणानेकदेशग्रहणात्‌ अनेकेषु प्रदेशेषु युगपदतेकग्रहणान्महानिव 
शब्दो व्यवहियते । प्रदशमात्रग्यवधानेऽवयव इवोपरभ्यते ; सर्वथा 
व्यवधाने शब्दमेद एव व्यवहियते चन्द्र॒ इव । नयु शब्दभेद एव नादः ; 
किमिदं सूत्रे नादवृद्धिः परा इति ? अत्राह-संयोगविभागाश्च नैरन्तर्येण 
क्रियमाणाः शब्दमभिव्यञ्नन्तः सबन्धादभेदोपचारेण सूत्रेण भाक्ता नदति- 
रब्दवाच्या नदतिधातुना वक्तुमहौः ; तेन शब्दो महानभिपरेतः ; तेन 

३१८-७बृद्धिनौददेतोः संयोगविभागयोः ; न शब्दस्य # 


एवे तावत्‌ पूवैपक्षहेतवो दूषिताः ; संप्रति सिद्धान्ते प्रयाद-- 
३१९-१निलस्तु स्यादरैनस्य प्राथेत्वात्‌ # 


नियः स्थावरः शब्दो भवितुमरैति । अत्र शब्दो धमी, स्थायि 
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हेतुः । यतो मृदुव्च बल्वचोचचाय॑माणे ताव (1 
वाक्षराणि. कथं तहिं महत्वन्यवहार इत्यत्राह क्णराष्छुलिमण्डस्य सर्वान्नेमि- 
भागात्‌ व्याप्ुबद्विैस्तर्येणनेकदेग्रहणात्‌ अनेकेषु मे प्रदेशेषु युगपद्‌- 
नेकग्रहणान्महानिव राब्दो व्यवहियते, प्रदेशमात्रव्यवधानेऽयव इवोपरभ्यते 
सर्वथा व्यवधाने शब्दभेद एव व्यवहियते चन्द्र इव. न तु राब्दभेद एव नादः । 
किमिदं सूत्रे नादघरद्धिः परेयत्राह. संयोगविभागाश्वनैरन्त्येण त्रियमाणा 
रब्दममिव्यञ्चन्तस्सबन्धादभेदोपचरेण सूत्रेण मक्तनदतिशब्दवाच्या नदति- 
धातुना वक्तुमर्हनिन रब्दो महानमित्रेतः तेन धृद्धिनादहेतास्सयोगविमागयोन 


राब्दस्य ॥ 


एषे तावत्‌ पृवपक्षहेतवो दुधिता; संप्रति सिद्धान्तहैतं प्रयाह- 
नित्यस्तु स्यादर्यनस्य पराथतात्‌ । 


नित्यः स्थाबरशब्दो भवितुमर्हति, अत्र इन्दे ... ... रथायिल- 
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साध्यो धर्मः, पराथैददौनसंबन्धिवं हेतुः । परमस्य साध्यस्याभाषे हैलभाव- 
्रदैनेन स्वाभाविकीं व्याप्तां वक्ति । द्नेति # दरीनकब्देन चात्र श्टशर-३१९-३ 
तनस्य व्यापारः प्रयत्न उच्यते। एवंमूतश्च प्रयतो दशैनमपेक्षते प्रयभिक्ञाम्‌ । 
अस्मिन्‌ कृते इदं सिध्यति! इति साध्यसाधनमविज्ञाय ठो कस्मेचित्‌ 
कचिन्न प्रवतेते । साध्यसाधनमावश्वान्वयव्यतिरेकावपेयः । साध्यता 
साधनता च स्थायिन एव समवतः, नान्यस्य । तस्मात्‌ स्थायित्वम्‌ । 
शङ्खते - अर्थवदिति # पूर्वसाद््यात्‌ पश्ादुच्वासिस्य गोशब्दस्य भेदो२२०.४ 
न गृह्यते; ततो गवा्ब्ुद्धिरिति । पद्िरति- नेति #* न हीदानी२१.-१ 
कशिच्छनब्दोऽथवत्वेन सिद्धः, यद्वेदाग्रहाद्थबुद्धिः स्यात्‌ । एवं पू 
प्रयोगे श्रोतरि वक्तरि चाविरेषादनवस्था । तस्मात्‌ सम्यक्प्रयभिज्ञामूखेयं 
परायेग्यवहृतिः । पुनः शङ्कते । न वयं खाभाविकमरथवच्चं ब्रूमः , किन्तु 
कृत्रिमम्‌ ; तेन कस्यचित्‌ पूवं कृत्रिमः संबन्धः तत्साद्द्याद््वम्थाव- 
गतिरिति चेत्‌ । परिहति- तदुक्तम्‌ # यदत्र वक्तव्यम्‌, कठ्पनाग्रन्थे ३२२-१ 
“यस्य च दुष्टम्‌" इटयत्र । न चेह शब्दप्रयभिज्ञायां कारणदोषः 
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साध्यधर्म; परार्थदश्नस्तबन्धित्वं हेतुधरम. ...... ..मवे हैत्वभावप्रदर्रनिन 
स्वाभाविकी व्याप्तत.... . तेति दरोनः ब्देन चात्र दृष्टश्चेतनस्य व्यापार... 
च्यते. एवंभूतश्च प्रयलो दरानमपेक्षते भरव्यमिज्ञा........ स्मिन्‌ कृते हृदं 
सिध्यतीति साध्यपाधनमविज्ञाय रेके कस्मैचित्‌ कचि... ... वर्तते 


साध्यपाधनमावश्वान्वयव्यतिरेकावसेय... ता॒च स्थान एव संभवतः नान्यस्य, 
तस्मात्‌ स्थायित्वं शङ्कते अथवदिति, पूवसादृर्यात्‌ पश्वादु्ितिस्य गेाब्दस्य 


{+ & (~ 


भेदो न गृह्यते ततो न गवाथ॑बुद्धिरेति पद्िरति नेति, 

न हीदानी कश्चिच्छन्दोथवत्वेन सिद्धः, यद्रेदाप्रहादथवुद्विस्स्यात्‌ . एवं 
प्रयोगे श्रोतरि वक्तरि चाविरोषादनवस्था, तस्मात्सम्यक्प्रयमिज्ञामूढेय पराथ- 
व्यवहति;. पुनर्राङ्कते न वयं स्वामाविकमथवव व्रूमः किन्तु वरत्रिमम्‌ , तेन 
कस्यचित्‌ पूव कृतरिमस्संबन्धः तत्सादरयादूष्वेमथाकगतिरिति चेत्‌ परिहिरति तदुक्त 
यदत्र वक्तन्ये कल्पनाम्रन्थे, यस्य च दुष्टमिलत्र न चेह रन्दप्रयभिक्ञायां कारणदोषः 
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शङ्कितः, साद्दयविशेषस्य भेदासिद्धेरवासिद्धलात्‌ । बाधक्प्रययोऽप्यानु- 

३२३-१मानिको निरस्तः । किश्च सध्य इति चावगते व्यामोहादेव प्रययः 
सन्‌ निवतत एव, शाठकब्दप्रययान्मासप्रययवत्‌ *# शङ्खते--यथा 
गावीशब्दपद्श इति चावगतेऽपि सासादिमसययानिवृत्तिः, तद्रदिति 
चेत्‌ । न हि तदरदधविष्यति; यतो वतुस्तत्र॒गोशब्दमुचारयितुमिच्छ, 
अशक्या तु गावीशब्य उच्चसििः , एतच्च ज्ञाता श्रोता तत एव गोशब्दं 
स्मृता गोशब्दादेवार्थ प्रतिपद्यते । अतोऽयं न प्रयभिज्ञाभरमः । अक्रत्रिमते 

३२४.४युक्यन्तरं चाह-न चात्रैकेनोच्वारणयज्ेन संव्यवहारथेसवबन्धश्च 
शक्यः ॥ 


३२५७-१ #सैत्र योगपचात्‌ । प्र्भिज्ञायां हेखन्तरमाह- गोशब्द उच्रासिि 

स्वैगवीषु गोव्यक्ति्वविरोषेण प्रययो मवति, अत॒ आकृतिवचनः । 

३२७-२तथापि किमियाह-न चक्रया शब्दस्य सम्बन्धः शक्यः कतम्‌ # 

कुतः ? यतोऽङ्ल्या निर्दिरयाक्ृतिं कतौ सेवध्रीयात्‌ , न॒ च 

निरदेशसम्भवः ; गोपिण्डषु हि बहूनां द्रव्याधरितानामाक्रतिगुणादीनां 
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राङ्कितः साद्रयविरेषस्य भेदासिद्धरवासिद्धतात्‌ बाधकप्रययेप्यानु.... 
कानिरस्तः, किञ्च सदृशा इति चावगते व्यामोहदि....... ,.. + 


प्रत्ययस्सन्निवतत एव. रालराब्दप्रत्ययान्माखप्रतय,.... .. ...-..कते यथा 
गावीराब्दसद्रा इति चवगतेपि साक्लादिमस्म ... ,.... ....वृत्तितददिति 
चेत्‌ न हि तद्रद्वविष्यति यतो वक्तुस्तत्र गो... .. . च्छा अशक्त्यातु 


गार्वीराब्द उचरस्तिः एतच ज्ञाता श्रोत .... त एव गोशब्दं स्पृता गोराब्दा- 
देवाथे प्रतप्ते, अतोय न प्रत्यभिज्ञाभ्रमः, अक्रत्रिमवे युक्यन्तरं चाह न 
चत्रिकेनोज्रारणा यतः संन्यवह्रश्वाथसंवन्धश्च शाक्यः, 


सवत्र यौगपद्यात्‌ ॥ प्रत्यभिज्ञायां हैवन्तरमाह गोशब्द उच्ारते 
सथैगविषु गोव्यक्तेष्वविरोषेण प्रययो भवति. अत आकृतिवचनस्तथापि किमिदयाह 
न चाकृत्या शब्दस्य संबन्धड्शक्यः वुरतैम्‌ कुतो यतोङ्स्या निर्दिर्याकृतिकतो 
सेबन्धीयात्‌ . न च निर्देरसेमवः गोपिण्डेषु हि बहुनद्रव्याध्रितामाकृतिगुणादीनां 
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सम्भवात्‌ आकृतिमात्रस्य विविच्य निद॑शासम्भवात्‌ । शब्देन गरदीतरार्ति 
प्रति युज्यते निर्दशः । तेन गोशब्दमन्तरेण गोशब्दवाच्यां विविक्तामाक्रतिं 
केन प्रकारेण निर्पक्यति ? नि्ये तु गेशब्दे बहुकृत उश्रसििः श्रुत-२२८-४ 
पवेश्वान्यापु गवाकरृतिकेषु गोषु अश्रतश्च पिण्डान्तरे अतदकृतिषु, 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यवहारादे वाकृतिवचनलमवगयिष्यतीति । अन्वय- 
व्यतिरेको च प्रयमिक्ञपूर्वंकाविति सिद्धा प्रयभिज्ञा । तस्मादपि नियः #३२८-६ 


भ^तसख्यामावात्‌ । अष्टो गोशम्द उच्चरित इति वदन्ति, नटे १२९.१ 
गोशब्दा इति । कुतः ? क्रियाभ्यावृत्तौ हि कृलघुच्‌। न च शब्दः क्रिया, 
किन्तु गुण एव । तैन कुतः शब्दस्याभ्यासावगला प्र्भिन्ञािदिः ? 
उत्तरम्‌--अनेनेति# तदत्र शब्दस्य कायैतवामावादुचारणक्रियाज्ञाप्यत्वेन ३२९-३ 
्ाप्यकर्मलात्तदपेक्षोऽयं कृखसुजिति पुनः पुनज्ञाप्यमानं शब्द सूचयता 
कृतमुचा प्यवहरन्तः प्रयभिजानन्तीति गम्यत इति । वयं तावदिति*२३०-१ 
कृत्वसुञ्ग्यवहारस्य सावंजनिकतात्‌ प्रयभिज्ञापि सावैजनिकी 
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संभवात्‌ , आकृतिमात्रस्य विविच्य निर्देरासंमवच्छ.....गृहीतराक्ति प्रतियुञ्यते, 


निर्देशः तेन गोराब्दमन्तरेण. ,...... .. ....राब्दवाच्या विविक्तामाकृति केन 
प्रकरेण निर्...... 
ये तु गेोरब्दो बहुकृत ॒ उचर्तिः श्रतपृवैश्वान्याहु... ... गोषु 


अश्रतश्च पिण्डान्तषु अतदाकृतिकेपु अन्वयव्यतिरेकामभ्या व्यवहारदेवाकृति- 


वचनलमवगपिष्यतीति. अन्वयन्धतिरको च प्रलमिक्ञापूवकािति सिद्धा 
पर्यभिज्ञा. .. तस्मादपि. . व्यः ॥ 


संस्याभावात्‌ ॥ अष्टकूखो गोराब्द उचरित इति वदन्ति नष्टौ गेशब्दा 
इति, कुतः क्रियाभ्यावृत्तौ हि कृतघुच्‌. न च शब्दः करिया किन्तु युण एव 
तेन कुतः रब्दस्याभ्यापावगत्या प्रत्यभिज्ञासिद्धिः, उत्तरमनेनेति, तदत्र शब्दस्य, 
कार्यलामवादुचारणक्रियज्ञप्यलेन प्राप्यकमत्ात्तदपेक्षोयं॒कृतघुजिति पुनः 
पुनक्ञाप्यमानं शाब्दं सूचयता कृवघुचा व्यवहरन्तः प्रल्यमिजानन्तीति गम्यत 
इति, वयं तावदिति कृतघुञ्भ्यवहारस्य सविजनिकलात्‌ प्रत्यभिज्ञापि सधैजनिकी 
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३३१-२यक्तंति। आशङ्कत- अथेति भगृहीतविवेकाः स इति वदन्ति. परिहरति- 
३३२-तननेति # न सद्या इति प्रतियन्ति कदाचिदप्यासंपारं जन्तवः । कथं 
३३३-१तर्हि प्रतियनि !? सः" इति । नु व्यामाहोऽस्तीयत्राह--विदित ईति 
३३५-१चो हेती । स्यादेतदिति# यदि शब्दस्य प्रयभिज्ञया काटान्तरावस्थापितो- 
च्यते, तद्‌ बुद्धिकरमेणोरपि स्थायित प्ररोति ; यस्मात्तयोरपि प्रयभिज्ञा; 
२३३५-२ तच मेदाग्रहणे बुद्धिकरमणोरप्यस्तीति । परिहरति - नैष दोप इति # 
यस्मान्न ते बुद्धिकर्मणी प्रयक्षे , अप्रयक्षयोश्च तयोः प्रयक्षविशेषभूतप्रय- 
भिज्ञागोचरता कत स्यात्‌ ? अथ बुद्धिकर्मणी प्रक्षे एव, नानुमेये ; 
२३६-पप्र्भिज्ञानाश्चिये एव ; न विरोधः । शङ्कते- ह्यस्तनस्य विनाशद- 
न्योऽ्तनः शब्द्‌ इति चेत्‌ # दष्टस्य सतो यददशैनं स विनाशः; 
३३७-१उलत्रश्वोपरभ्यमानोऽन्य एव । परिहरति- नेष इति # यत एनं पुन- 
३२३८-१ रपटमामहे स एवायम्‌! इति । एतदेव प्रपश्वयति- न हीति # तस्माद्‌ 
ष्टस्य दरीनेऽपि पुनः यत्र प्रयभिज्ञा नास्ति, तद्विषयो विनाशः; 
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ुकतेतयाराङ्कते अथेति, अगृह्ीतविवेकास्स इति वदन्ति 


परिहरति ते....ति, सद्या इति प्रतियन्ति कदाचिदप्यससारजन्तवः. 
कथं तर्हि प्रतियन्ति स इति. ननु व्यामोहोस्तीत्यत्राह विदित इति चो ,.^.. 
स्यदितदिति. यदिरब्दस्य प्रव्यमिज्ञया काठन्तराव ,,,...५०००.. च्यते, 
तदा बुद्धिकर्मणोएपि स्थितं प्रप्नोति" य .-* प्र्यमिक्ञा, तच ॒मेदग्रहणं 
द्धिर्मणोस्यस्तीति, परि .... ष॒ इति, यस्मान्न ते बुद्धिकमणी प्रयक्षे 
अग्र्क्षयोश्च,. वयक्षविरेषभूतप्र्यमिज्ञागोचरता कुतः स्य,.बुद्धिकमणी प्रक्षे 
एव नाुमेये. प्रयमिज्ञानान्नित्य एव न विरोधः. शङ्कत ह्यस्तनस्य विनारादन्यो- 


्तनश्शब्द इति चेत्‌ दृष्टस्य सतो यददशेन स विना उपपनश्वोपठम्यमानोन्य 


{~ ( 


एव, प्िरति नेष इति. यत एवे पुरुष उपलभामहे स एवायमिति, एतदेव प्रपश्च- 
यति न हति, तस्मादृष्टस्य दरनेपिं पुनरत्र प्रह्ममिक्षा नात्ति तद्विषयो विनाशः 
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अन्यथा अतिप्रसङ्गः स्यात्‌ । न ह्यनुपरम्भमात्रेण नास्तीयवगम्य विनष्ट३९-१ 
इति परिल्पयति »# किन्तु योग्ये सतीति । तथापि किमिलाह- 
न हि प्रमाणज्येषे प्रत्यक्षे प्रस्यभिज्ञारुपे सत्यप्रमाणता स्यात्‌ *२४०-१ 
न चासौ प्रत्यभिज्ञा व्यामोहरूपा, अभावानिश्वयात्‌ ; प्रमाणसापक्षो ह्यभावः, 
प्रमाणाभावरूपत्वात्‌ । तेन तत्रैवामावो युक्तः, यत्र व्यामोहेनावगतिः 
अनवगतिकौ । अस्तीति पुनरव्यामोहेनावगम्यमाने न कथिदमावः # न ३४०-२ 
चापिद्धेऽमवे व्यामोहः ; सति चाव्यामोहे नाभावः । तदेतदिति #२४० ४ 
येनानुपू््येण मावाव्यामोहयोः सिद्धिः, तेनैवानुपूष्यणेदं सिद्धम्‌ । तस्मा- 
दि्युपसहारः । यथेति * पूर्वोक्तटान्तविवरणम्‌ । अपि च येऽपि सर्वेषां ३४१-२ 
भावानां विनाश प्रतिक्षणमिच्छनिि # ते बौद्धाः न शब्दस्य विनाहं ३४१-४ 
वक्तुं शक्ताः । कुतः ! यस्मादन्ते क्षयदशेनात्‌ ते सर्वेषामपि विनाशं 


मीमासामाष्यपरिदिष्टमात्रका 


(4 


अन्यथ तिप्रसङ्गस्स्यात्‌, न द्यनुपलम्भमत्रेण नास्तीत्यवगम्य विनष्ट इतिं 
पकिल्पयति, किन्तु योग्ये स्तीति, तथापि किमित्याह न हि प्रमाणय्यषठ 


प्रत्यक्षे प्रत्यभिज्ञारूपे सलयप्रमाणता स्यात्‌ , 


न चासौ प्रत्यभिज्ञा व्यामोहरूपा अभाव . यात्‌ प्रमाण्षपिक्षो 
ह्यभावः प्रमाणमावहूपत्वात्‌ ते ,.... वा मावो युक्तः, यत्र व्यामोहेनावगतिः 
अनवगति ..., नख्यामोहेनावरगम्यमानेन कश्चिदभावः, न चासिद्धे,... 
माह सति चाव्यमोहे नाभावः तदेतननानुपूर्व्येण भावाः. , .सिद्धिः. तेनेवानुप्रपर््येणेदं 
सिद्धम्‌. तस्मादिदयुपस्तहारः, य ,,.... परवोक्तदष्टन्त्रिवरणम्‌ . अपि च 
येपि सर्वेषां भावाना. विनां प्रति छक्षणमिच्छन्ति, ते बद्धाः न रब्दस्य 


विनाश वक्तु रक्ताः कुतः £ यस्मादन्ते क्षयदरोनात्‌ ते सर्वेषामविना्ं 
@ 
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मन्यन्ते । अन्तो नाम न सान्वयानां विजातीयकार्योसत्तिः यथा घटस्य 
३४२-रकपाठोखत्तिः । न च शब्दस्यान्ते क्षयो लक्षयते घटादिवत्‌ # क्षणमत्रो 
पटन्धिस्तु न क्षणिकत्वात्‌ । किन्ति ! व्यञ्चकवायुनां गतिमखात्‌ 
कणच्छद्र संयोगः क्षणमात्रमेव ; अनन्तरं ततो विभज्य देशान्तर 
गच्छन्ति । यत्तु कृतकत्वानुमानपुरस्सरं सद्शत्वमनुमाय सद्यापरापरो- 
२३४२-२ सरयनुमानम्‌ , तच्छब्दे प्रस्यभिज्ञाप्रतयक्षविरुद्धमिव्याह- स इतीति # 


तसमादिवयुपसहारः ॥ 


२३४४-१ *# अनकपेक्षलात्‌ । अनेन अत्रयवनिरपेक्खात्‌ प्रयदिवत्‌ 

२३४४-२ साक्षादग्रहणगो चरतेऽपि नाशङ्यमनिलयतवं शब्दे इयाह--येषामिति # 
असमवायिकारणविनाशादाश्रयविनाश्ाद्ा सर्वत्र नारः । शब्दे तदुभयं 
नास्तीति ॥ 
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मन्यन्ते, अत नाम स्न्वयानां वितिय कीर्योसतिर्यथा धटस्य कपालोप्पत्तिः, 


नच शब्दस्यन्ते क्षयो रक्ष्यते घटादिवत्‌, क्षणमात्रोप- 
ठन्धिस्तु न खक्षणिकलवात्‌. किन्तर्हि व्यञ्जकवायूनां गतिमलात्‌ कर्णच्छिर 
संयोगः क्षणमत्र एव, अनन्तरं ततो विभज्य देशान्तरं गच्छन्ति, यतत 
कृतकलानुमामपुरस्सरं सद्दातमनुमाय सदरापरापरोप््युमानं तच्छ्दे 


प्र्यमि्प्रलक्षविरुद्रमियाह स इतीति, तस्मादिधुपसंहारः । 


अनपेश्षलात्‌ ॥ अनेनावयवनियपेक्षत्ा ,.,.,. टादिवित्सा्षाद्प्रहण- 
गोचरतेपि नाशक्यमनिमित्ततव ,,,,.* येषामिति, असमवापिकारणविना- 


शादाश्रयवि .... „... वत्र नारादशब्दे ,.. भयं नास्तीति ॥ 
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# प्रख्यामावाच्च योगस्य । अनेनावयवनिरेक्षतवरैतुरसिदध ३४५१ 
इयाशङ्क्य परिहरति । चशब्दः पयनुयोगवाची । वायुः केोष्देशादुद्रतः 
संयोगविमागेस्तास्वादिभिरन्योन्यं च स्वावयवानां संयोगविभगिः 
रब्दीमवति । तात्वादिभिः संयोगविभागा निमित्तकारणम्‌ , 
अन्योन्यं लसमवायिकारणमिति । यथा चैवं तथा शीकषाक्षराण्याहुः । 

स च श्रोत्रमागत्य बुध्यते, तेन पूर्वोक्तो दोष इति । नैतदेवम्‌ # वायवीयवे २३४५-५ 
वाय्वारन्धः शब्दो भवेत्‌ । यदा द्यारम्भकस्तस्य वायोरवयवसन्निवेश- 
विरेषः स्यात्‌, तदा वायवीयानामवयवानां प्रयभिज्ञा स्यात्‌ यथा 

पटस्य तन्तुमयानाम्‌ । किश्च खशन्दरियेणामिगरह्येरन्‌ ॥ 


# टिङ्कदरोनाचच । अन्यपरमिद वाक्यं वाचो निलयतामनुवदति ।३४७.१ 
सामिधेन्यां विनियुक्तमन््रगतसान्न शब्दस्य नित्यवविधानपरम्‌ ; विधि- 
परत्वे हि विधितः स्यात्‌ ; न न्यायत इति शङ्का स्यात्‌ ॥ 


ममिसाभाष्यपरिशिष्टमात्रका 


(4 (9 , (५ 


प्रस्यामोवाच्य . . . अनेनावयविनिरपेक्षहतुरपिद्ध इल्याशङ्क्य परिहर... 
ब्दः प्नुयोगवाची बायुः कोष्ठ्यदेशादु द्रतस्सयो ......गेस्ताल्वादिभिरन्योन्यं च 


(~ 


स्वावयवाना सयोगविभगेद्रान्दीभवन्ति, ताल्वादिमिस्संयोगविभागानिमित्तकारणम- 
न्योन्यलसमवायिकारणमिति. यथा चैवं तथा शीक्षाक्षराण्याहुः स 
च श्रोत्रमागलय बुध्यते तेन पूर्वोक्तोदोष इति, नैतदेव वायवीयवे 
वाय्वारग्धद्शब्दो मवेत्‌, तदा द्यारम्भकस्य परावयवसन्निवेराविरोषस्स्यात्‌ . 
तदा वायवीयानामवयवानां प्रस्यभिज्ञा स्यात्‌ यथा पटस्य तन्तुमयात्‌. 


किञ्च स्परोद्धियेणामिगृयेरन्‌ ॥ 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥ अन्यपरमिदं वाक्यं वाचो नि्यतामनुवदति, 


सामिधेन्यां विनियुक्तमन्त्रगतव्वानरष्दस्य निलल्विधानपरम्‌. विधिपरते 
हि विधितस्स्यात्‌ नान्यायत इति शङ्का स्यत्‌ । 
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३४८-१ * 'उदत्तो चावचनाः स्युर्थस्यातज्निमित्तत्वात्‌ । अधिकरणान्तर- 
पुवेपक्षत्वेन सूत्रं योजयन्ननन्तरसङ्गस्या सह पूर्पक्षप्रतिज्ञामाह-- यचो- 
२३४८-२ पक्तिको नित्यः शब्दः सम्बन्धश्च, तथापि अवचनाः स्युः शब्दाः । 
त॒ चोदनारक्षणोऽ्थो धर्म इत्यथः । वृद्धव्यवहारेऽपूैकायं नान्वयादि- 
सुक्तम्‌ । इदानीं हेत्वभिधाने क्त राद्धान्तिनः किश्िदमुगुणतया पातनिकां 
३४८-४करोति-- चोदना हीति # ननु वाक्यादेव पदसमुदायरूपद्राक्याथ- 
३७३-शप्रतीतिर्भवतु , तथापि किमित्याह- न चायमिति * न रोकिकन्यव- 
हारेऽयं समुदाय, यः श्रुतौ प्रयुक्तः; यतो वृद्धव्यवहारादुपायद्विदाथाऽव- 
गम्यते । ननु पदानि तावदेदिकानि वृद्धग्यवहारसिद्धायेव ; तेषां चाका- 
इक्षादित्रयोपटक्षितप्रतियोग्यनिितस्वाथं ओततिकोऽस्त तेन समुदायस्या- 
प्रयुक्त तेऽप्यमिनवकविराचैतादिव पदसमुदायदिदिकाद्वाक्यादथैसिरद्धिरियत 
२७३-२आदह्‌-पदानि ह्यमूति प्रयुक्तानि # तानि च प्रमाणान्तराधिगतार्थान्येवेति 
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उपपत्तौ चावचनास्स्युरथंस्यात. .निमित्तवात्‌ ॥ अधिकरणान्तसपूवपक्ष- 
सेन सूत्रं योज ^... +. ++... न्तरसङ्गप्यासह पूर्वपक्षपरतिज्ञामाह 
यचो ....... .......-ल्यः उाब्दास्सत्न्धश्च तथापि अवचनास्युङ्ाब्दाः 
न चो....... णार्थ घमं इत्यथः, वृद्धव्यवहारे पृ्कार्यं॒नान्वया . ..तमिदानीं 
हेत्वभिधानं कतौ राद्रन्तननिनं किञ्चिद नुगुण. -पातनिका करोति. चोदना हीति. 


ननु वाक्यादेव पदसमुदायरूपद्वाकयायप्रतीतिभेवतु तथापि किमित्याह 
न॒चायप्रिति. न लोकिकन्यवहरि यं समुदायश्रुतौ प्रयुक्तः यतो बद्ध 


= 


व्यवहारादुपायद्विदार्थोबगम्यते, ननु पदानि तविदरैदिकानि वृद्धव्यवहार 
सिद्धान्येव. तेषां चाकांक्षादित्रेयापरक्षितप्रतियोग्यनिितस्वाथं ओवत्तिकोस्तु, 
तेन्‌ समुदायस्य प्रयुक्तवेष्यमिनवाकविरचितादिपदसमुदायद्विदिकाद्वक्यादथसिद्धि- 


रित्याह पदनि दयमूनि प्रयुक्तानि तानि च प्रमाणान्तराधिगता्थन्येवेति 


~~~ 


१, शालिकपार्थतारथ्योः “उत्पत्तौ चः? इति पाठः, न तु ““उदत्तौ वा” हति । 
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भवतोऽपि संमतम्‌ । अत एषां प्रमाणान्तरगोचर एव नित्योऽथः स्यात्‌ । 
समुदायं तु भवान्‌ मानान्तरागोचरार्थ मन्यते । अप्रयुक्तः सुमदायोऽती- 
द्दियऽ्थे । तस्मात्समुदाया्थैः कृत्रिमो व्यामोहो वा^ व्यवहाराभावात्‌ ।३७३-२ 
एतचानिवितार्थ पदमभ्युपगम्योक्तम्‌ । इदानीं तदव नास्तीत्याह- न च३७४-१ 
पदाथा एव वाक्यार्थः #* अन्वितासमा । यस्मादुवद्धव्यवहारे आवापोद्धाराभ्यं 
सामान्ये सर्वान्वयसाधारणस्वरूपमात्रे पदं वतेते ; विशेषे तनितासनि 
असाधारणे वाक्यम्‌ । भवलेवम्‌, तथापि किमित्याह-- अन्यच्च सामान्य-३७४-२ 
मन्यो विशेषः * यस्मिन्नर्थे व्युप्त्तिनासो वाक्यार्थः, यश्च वाक्यार्थः 
न तत्र व्युखत्तिरित्यनर्थिकेव व्यावहारिकी स्यात्‌ । ननु ब्युसत्ति 
पपक्षेभ्यः पदार्थभ्य एव वाक्याथ॑सिद्धिरस्तु, पदधरमलात्‌ ब्युतस्यपे- 
क्षया इत्यत्राह- न च पदा्थान्मानान्तरगोचरादतीन्दियवाक्याथीव-३७७-३ 
गति. *# कुतः ? असम्बन्धात्‌; न हयपूतैवाचकं किशिसदमसि, अप्रयुक्त- 
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भवतोपि समतम्‌. अत एषां प्रमाणान्तरगोचर एव निलयोथः स्यात्‌ , समुदायन्तु 
भवान्मानान्तरागोचराथेमन्यते , .. . , क्तस्समुदायोतीन्दिये्थे तस्मात्समुदायथे- 
कृत्रिम, ,,,... व्यवहाराभावात्‌, एतचानविताथपदमभ्युपगम्ये. ,....... 


> 


# 


[ष 


तदेव नास्तीत्याह न च पदाथ एववाक्यार्थोनित, ,, , “समाद द्रभ्यवहा 


१ 


अवपेोद्ध।राभ्या सामान्ये सर्वान्वयसाधारणस्वदूपमात्रेषीद वतते. षिरोषेतन्वितातमनि 
असाधारणे वाक्य, मवत्वेवं तथापि किमित्याह अन्यच्च सामान्यमयो विदोषः 


यस्मिन्न व्युप्त्तिनंसो वाक्याथः यश्च वाक्यार्थं न तत्र ब्युत्पत्तिरितय्िकैव 
म्यावहारिकिी स्यात्‌ , 


(> € (^~ (~ 


ननु ब्यु्त्तिनिरपेक्ेभ्यः पदार्थेभ्य एव वाक्यार्थपतिद्धिरस्तु पदधम॑तवात्‌ 
व्युप्पत्ययक्षाया इत्यत्राह न च पदार्थान्मानान्तरगोचरादतीन्धियवाक्याथव- 
गतिः कृतः असबन्धात्‌. न ह्यपूव॑वाचके किंञ्चित्पदमस्ि अप्रयुक्त 


६६ भीमांसामाष्यपरिरिष्टम्‌ 


त्वात्‌ ठोके । तेनापदाथेमूतमपूर्वम्‌ ; अपूर्व प्रत्यन्वयश्च ॒पदायैरसम्बद्ध 
३७५-१एवेति कृतः पदार्थैः सिध्येत्‌ ! असम्बन्धादिति हैतं प्रपश्चयति- असति 
३७५-२ चेदिति *# तस्मादन्यो वाक्याथेः, नापूर्वम्‌ । शङ्कते--अप्रयुक्तादपीति # 
२७९-रपरिदरति- शब्द इति # ठोक्रिकाकियादिकायाद्विज्ेऽपूवै रिडिदेः 
सम्बन्धग्रहणं नासि ; असति च तस्मिन्‌ बोधयन्‌ शब्दो धर्ममात्मीयं 
३७६-रब्युक्रामेत्‌ # यस्मात्‌ । न चेष शब्दधर्मः # न च श्तिग्रहणाहते 
२७७-शप्रथमश्रताकुतश्चन शब्दाद्थं॑केविसरतियन्ति । चोदयति-- तदुच्यते 
३७७-१पदधर्माऽयम्‌ # प्रथमश्चतोऽयथ न प्रतिपादयतीति । न वाक्यध्मः ; 
व।क्यादधि प्रथमश्रतादमिनवकविरयितादप्यथं प्रतियन्तो द्श्यन्ते # 
३२७७-२ तस्मादगृहीतशक्तिकादेव वेदवाक्यादर्थावगतिरिति । दषयति-- नैतदिति * 
तस्मादवगच्छामः- नैतदेवम्‌ , वाक्यदेवाप्रयुक्तादथैः प्रतीयत इति , तदा 
कस वाक्यस्य कोऽथ इति प्रतिनियमे प्रमाणामावश्च स्यात्‌ । 
३७८-१अबत्र॒वेैयाकरणश्चोदयति- ननु पदाथेविद्धिखगच्छद्धिरकृतक एव 
वाक्या्थसम्बन्धो भविष्यति # यस्मातदाथेवेदनेन संखछृता अव- 
गमिष्यन्ति, किं प्रमत्कखनया ? न द्यपदाथेविदो नावगच्छन्तीयतावता 
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त्वात्‌ , छोके तनापद्‌।थभूतमपूवमपूं प्रयन्वयश्च पदार्थरसनन्ध एवेति कुतः. 
पदयिर्सिष्येत्‌ । असबन्धा. दति हेतु प्रपञ्चयति, अप्तति चे.. स्मान्पूवे वाक्यार्थः 
नापूवे शङ्कते अप्रयुक्त - परिहरति. शब्द इति, छोकिकाक्कियादिकायाभिने पूरव 
ठिडदिस्संबन्धग्रहण नास्ति. अस. . .बाधयच्छब्दो धमेमात्मीयं व्यु्रामेत्‌ , यस्मान्न 
चेष. . घमः. न च, रत्तिप्रहणाढते प्रथम्रताकुतश्चन शब्दाद ...प्रतियन्ति, 
चोदयति तदुच्यते पदधर्मोय प्रथमश्रुनोधेनप्रतिपुदयतीति न वाक्यधरम 
वाक्याद्धि प्रथमश्रुतादमिनकविरचितातप्य्ं प्रतियन्तो दरयन्त तस्माद गृहीतशक्ति- 
कदेव वेदवाक्याद्थावगतिरिति, दूषयति नैतदिति. तस्मादवगच्छामो नैतदेव 
वाक्यदेवाप्रयुक्तादथ प्रतीयत इति तदा कस्य वाक्यस्य कोर्थ इति 
प्रतिनियमे प्रमाणाभावश्च स्यात्‌, अत्र वैयकरणश्वोदयति, नमु परदाथविद्धि- 
रवगच्छद्विरङृतक एव वाक्यार्थस्सबन्धो मविष्यति यस्माल्यपदा्थवेदनेन 


पुस्कृता अवगमिष्यन्ति, वि भमलत्कल्पनया न ह्यपदाथं नावगच्छन्तीयेतावता 
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अनवगतिय कल्प्या, अनवगत्ययोगात्‌ ; अवगतेस्तु खप्रकाश॒तवात्‌ ; यथा 
मीमांसकस्य पदात्दार्थावगतिः प्रथमश्रवणेऽभावेऽपि दितीयादि- 
भ्रवणेऽस्तीर्येवाङ्गीक्रियते ; न भ्रान्तिः कट्प्यते । प्रतिनियमामाव इति चत्‌, 
न्‌; व्युत्यभवेऽपि शब्दादाविव श्रोत्रादेः स्फोटहूपशम्दस्वमावादेवारथै- 
मेदशक्तिव्यवखोपपत्तेः । कसितपदपदाथेव्युयत्तिसस्कारपक्षामात्रमनु- 
ज्ञायत ; न त॒ पारमार्थिकस्य वाक्यस्य स्फोटस्य स्वार्थे प्रयोगपेक्षा नाम । 
तथा हि-न व्याकारणसिद्धाः प्रकृतिप्रव्ययादिविकिसाः पारमा्थिकाः ; 
न॒हि भवन्ती इत्यादो भू-खट्‌-शत्‌-शप.डीप्‌-स्वादिसित्यिते परमाथतो 
विदन्ते ; किन्तु एमिः प्रकृतिप्रत्ययागमादेशटोपादिविकलैः पदसं 
ज्ञाप्यते । एवं ठोकोऽपि पदाथेविभागं प्रति व्याकरणस्थानीय एव । 
तस्मात्‌ कखितपदाथज्ञानसंस्करतखमात्रमपेक्षणीयम्‌ ; न त॒ य एव 
वाक्यार्थः स एव तद्वाक्यग्रयोगान्तरमपेक्षते । दषयति- नेतीति २३७८-४ 
यदन्यत्र व्युखत्तिरन्यत्र च बोधकतवम्‌ , तदा को नाम संस्कारस्तेन 
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अनवगतिरेव कल्प्या अनव .... तेस्तु खप्रकाशात्वात्‌ यथा मीमांसकस्य 
पदात्पदा ...तिप्रथमश्रवणोभवेपि दितीयादश्रवणेस्तीलयवाङ्गीकरियते. न 
भ्रान्तिः कल्प्यते प्रतिनिय. . .चेत्‌ न ब्युस्पत्यभवेपि उ्दादाविवश्रत्रास्फोर 
ध स्वभावदेवामेदराक्तिव्यवस्थोपपत्तेः कस्पित „.थन्युत्पत्तिसंस्कारपे- 
क्षमात्रमसु्ञायते, न तु पारमाधिकस्य वाक्यस्फोटस्य स्वार्थे प्रयोगापेक्षानाम, 


(~ 


तथा हि न व्याकरणसिद्धाः प्रकृतिप्रययादिविकल्पाः पारमथिकाः । 


न हि मवतील्ादो भूल्ट्‌ शतृशपू्ीपएसादिश्यिते परमाथतो िबन्त, 
किन्त॒एभिः प्रकृतिप्रययागमदेशलेपादिविकस्पैः पदस्वरूपं ज्ञाप्यते एवं 
लोकेपि पदार्थविमाग प्रति व्याकरणस्थानीय एव तस्मात्‌ कल्पितपदार्थज्ञान- 


संस्कृतत्वमात्रमपेक्षणीयम्‌ । 


ननु य॒ एव वक्याथैः स एव तद्वाक्यप्रयोमान्तरमपक्षते, दूषयति 
नतीर्ति, यद्यन्यत्र व्युत्पत्तिरन्यत्र च बोधकतरं तदा को नाम संस्कारः तेन 
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यत्र करामि सेस्कारा यतः कुतश्चन कार्यमिति न षट्ते व्यवहारपेक्षा 
च वैयाकरणस्यापि समम्‌ । अन्यथा व्यकरणार्थस्यावगन्तुमधक्तेः । 
तत्र निराश्रयस्फोपक्षो द्रोस्सारितो यथा स्यादिति स्वाभ्रयव्युखत्तिक- 
वाक्यान्यवर्णं आशितः ¦ िरस्तप्रायमिदं वैयाकरणमतं प्रागेव । तस्मात्‌ 
कृत्रिमो वक्या्थसम्बन्धो भविष्यतीति मानान्तरागोचरे तद्रबामोदो वा 
२७९-३भविष्यतीति । नन्विति # वक्यार्थोऽनितासकोऽवगम्यते यथा 
हि गुणगुणिनोर्विरिष्टरूपा शक्तिः एवं तदवाचकयोरपि खादर तच्छक्तिः 
किं नेष्यते ? एवं सर्वत्र क्रियाकारकादिविशेषणेषु द्रष्टव्यम्‌ । 
३७९-७पद्िरति- न दीति # तखार्थः--शुङ्को गोः कृष्णोऽश्वः इत्यन्योन्यान्वये 
सति विरोधः स्यात्‌, पदार्थस्वरूपमात्र ग्युदत्तः । अथेदारेण तन्वय अथः, 
न शब्दः ; शब्दशक्तिस्त॒ चिन्त्यते । नन्वन्योन्याश्रयवक्ञात्‌ विशेषान्तर- 
३८०.२ स्वीकारेऽपि कुतो ब्युततिविरोध इयत आह-न हि शु इति # न 
निवृत्तिरन्वियाजजतौ, व्यक्तिमत्रस्ाधारणत्वात्‌ । तस्मादिरोधः सामान्यख । 
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यत्र कपि संस्कारो यतः कुतश्चन कार्यमिति न घटते व्यवहारपेक्षाचवेया- 
करणस्यापि समम्‌ अन्यथान्याकरणाथस्यावगन्तुमशक्तेः तत्र निर श्रयस्फोटपक्षो 
दुरो ....तयथास्यादिति स्वाश्रयग्युपत्तिकवक्यन्त्यवणे .....स्तप्रायमिदं वैयाकरणं 
मतं प्रगेव तस्मत्‌ जरत्रि....सम्बन्धो मविष्यतीति मानन्तरगेचरेतव्यापेह्यो वा... 
ति नन्विति वक्यार्थोविताभिकोवगम्यते यथा हिगुणणिनो....... 
ट्पाशक्तिरेव = तद्वाचकयोरपि सवाथंदारातच्छक्तिः क नेष्यते एवं 


(+ (~. ज 


सुतर ्रियाकारकादिषिशेषगुणेषु द्रष्टभ्यम्‌ , 

परिहरति न हीति तस्याथ; शशको गोः कृष्णोश्च इयन्योन्वये सति 
विरोधस्स्यात्‌ पदाथच्वरूपमाते ग्युतपत्तेः अथदरेणलन्वय आयः न शाब्दः 
राब्दराक्तस्त॒ चिन्तयते नन्वन्योन्याश्रयवशात्‌ विरोषान्तरस्वाकरेपि 
कुतो ब्यु्त्तिविरेव ह्याह न हि शुङ्क इति. निदृत्तिरन्वथं जातो व्यक्तिमत्र- 
पाधारणलात्‌ . तस्मादिरोधस्सामान्यस्य, 
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ननु यदि श्युञ्षो गोः इयत्रापि शुकोऽपि गौः गौरपि शुकः प्रतीयते 
तदा द्वितीयखानथेक्यप्रपङ्ग हयतद-न चेति *#अतः ^ मानान्तर-३८१-२ 
्रतीतानामन्वयबोधकलाष्ेः । तस्मात्‌ * वृद्धग्यवहारपरम्पराश्रयणसखापि ८१-३ 
वृथालात्‌ कृत्रिमः । पदसद्भाताः खखप्येते * वैदिकाः, मानान्तरागो-८१-३ 
चराथत्वात्‌। कतैरस्मरणेऽपि मानान्तरगोचराथीः पदसङ्गाता दृश्यन्ते । 
यथा नीलोत्यरेति * रामशब्द एकरेषः । नीरोसर्वने चरन्तः कादम्बाः३८१.५ 
कृष्णदुकूलाच्छादिता मृखन्तीव इच्युखक्षितुं शक्यतात्‌ पुरुषकृता एव ॥ 


मीमासाभाष्यपरिरिष्टमातृका 


क, ( अ, (५ 


ननु यदि शुको गोरियत्रापि श्ुष्टेपि गोरपि हकः प्रतीयते तदा 
द्वितीयस्यानथक्यप्रसङ्गादिव्याह न देति मनान्तरप्रतीतानामन्वयनोधकलादृष्टः 
तस्मद्रद्व्यवहारपरम्पराश्रयणस्यापि वृथात्वात्‌ कृतिपदसद्वाता; खतल्वप्येते, न 
वैदिकाः मानान्तसोचराथवात्‌ क्ुरस्मरणेपि मानन्तरगेच ,.. ,. 018 
पदसद्वाता द्यन्ते. यथा नीलेत्टेति. रामः शब्द काष. . .नीरोत्पल्वने चरन्त 
कादम्बाः कृष्णदुकूलच्छ, , . ., वृ्यन्तीवयु्क्षितं शक्यतात्‌ पुरुषडृत 


[0 शीण 


1. नीलकोशेयसवीताः प्ररयन्तीव शोभनाः । 
१.८ सारसाः । 
(1 कादम्बाः | 
इति मुद्रितेषु, मातृकामु, अन्यत्र च ददयन्ते | 
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# तद्भूतानां क्रियार्थेन समान्नायोऽयैख तज्निमित्तवात्‌ । रादानतसूत्रं 
तवद्ययाचष्ट-- यानि पदानि येष्वेवाथषु श्नि वृद्धव्यवहार 
तेषां पदानां तेष्वेवार्थेषु वतैमानानां तततद्रथवहारक्रियार्थेन समुञ्ारणम्‌ 
एकवाक्यतया प्रयोगो रोके वेदे च । तेन वृद्धग्यवहारस्य नानुपायता । 

३८३-श्वैयाकरणमतं निरखति-नानपेश्येति * येन प्रमिमामहि वाक्यम्‌ । 
तथा वाक्यान्त्यवर्णेऽपि शक्तिकत्पनायां समानः प्रमाणाभाव इत्यत्राह- 
३८९-२न दीति »# यदि वबृद्धव्यवहारघिद्धेभ्यः पदार्थभ्योऽन्यो वाक्यार्थः, 
तदा सम्बन्पग्यवहारोऽनुपायः स्यात्‌ । वाक्यान्तयवर्णे शक्तिर्वाक्यस्फोये 
वा कस्प्यः स्यात्‌ । इह तु वृद्धव्यवहारगताभ्यां प्दपदाथभ्यां नान्यो 
वाक्यवाक्यार्थौ । तेन किमित्यनुपायो व्यवहारः ? कसमै वा प्रयो- 
जनायेकं वाक्यं कल्प्यते ? नन्वेवम्‌--कयीनितं वा अपूर्वं वा वाक्यार्थः 
३९१-२रोकरे पेदे च, स्वरूपमात्रं पदानामथेः ; तेन परातिरिक्तिवाक्यकल्पना- 
३९१-४पततिः ; तदाह-नन्वथापत्तितिरिति # दषयति- तन्नेति# तदुत्तरखेन 
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तत्‌... ....यार्थन समान्नायोऽथंस्य तनिमित्तवात्‌ । राद्धान्त... .^.. 
दथाचष्टे यानि पदानि येष्वेवार्थेषु दृष्टानि बृद्धग्यवहारे तेषां पदानां तेष्वेवार्थषु 
वर्तमानानां तत्तद्वथवहारक्रियार्थन समुच्चारणम्‌ एकवाक्यतया प्रयोगो छोके वेदे च 
तेन बृद्धव्यवहारस्य नानुपायता, वैयाकरणमतं निरस्यति नानपेक्ष्येति येन 
परमिमीमहि वाक्यं तथा वक्यान्दयवर्णेऽपि शक्तिकल्पनायां समानः प्रमाणाभाव 
इ्यत्राह न हीति, यदि बृद्धग्यवहरतिद्धेम्यः पदर्थैम्योन्यो वाक्यः तदा 
संबन्धन्यवहारोनुपायस्स्यात्‌ वाक्यान्दयवर्णे शक्तिव।क्यस्फोटो वा कलप्यसस्यात्‌ , इह 
तु बृद्धव्यवहारगताम्यां पदपदार्थाभ्यां नान्यौ वाक्यवाक्याथौ नान्यो, तने 
कमियनुपायो व्यवहारः कमै वा प्रयोजनाय कवाक्यं कल्प्यते, 


नन्वेवं योनितं वा पूर्व वाक्याथ; ठेके वेदे च स्वरूपमात्रं पदानामर्थः 
तेन पदातित्किवाक्यकल्पनपत्तः तदाह नन्वथापत्तिरिति दूषयति तनेति. त्वेन 
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सत्रं पठति- अथस्य तज्निमि्तखात्‌ । तद्िवृणोति-मवेदथपत्तिः, ३९१-४ 
यद्सत्याम्‌ अकसिपितायामपरि शक्तो वाक्यान्त्यवणे वाक्यस्फोटे 

वा नान्यज्निमित्तं वाक्याथस्यावगम्येत । अवगम्यते तु निमित्तम्‌ *२३९१-५ 
किमिति पृष्टे उत्तरम्‌-पदाथाः # आवापोद्रापयोरन्वितविषयतया२९१.६ 


कलिता अन्विता एव पदा्थीः । आकाङ्क्षादित्रयं यस्यान्वयव्यतिरे- 
कवत्‌ तदुपलक्षितप्रतियोग्यन्वितशक्तिप्रहोऽपि सुकरः । तौ चावापोद्रापौ 
नार्थाय, मानान्तरविषयेऽथानामन्वयाबोधकतवात्‌ । तेन कट्या शक्तिः 
साक्षात्‌ पदानामेव युक्ता किं परम्पराश्रयणेन ? ननु अन्धये 
पदानामपर शक्तिः कस्पयेतेयत्राह- पदानि स्वं सखमर्थमभिषाय९१-६ 
निवृत्तव्यापाराणि ; अथेदानीं पदाथ अभिहिताः सन्तो वाक्याथ- 
मवगमयन्ति # कथम्‌ ! उत्तरम्‌- यत्र हि शङ्क इति वा कृष्ण इति२९२-२ 


वा पदेन गुणोऽन्वितः प्रतीतो भवति, भवति हि सत्वसावटं गुणवति 


मीमासामाष्यपारिरिष्टमातृका 


(५ (~ | ® न (~ 


सूत्रे पठति. अथस्य तननिमित्ततात्‌ . तद्विवृणोति... ....... .. . ." थौपत्तिः 
यद्प्तसयामकल्पितायामपि रक्तौ वक्यन्छवण... ...वा स्फोटेनान्यनिमित्त 
वाक्यार्थ्यावगम्यते ,... ...त्तं किमिति पष्ट उत्तरं पदाथाः आवपोदापयो- 
रन्वितविष....कल्ितादन्िता एव॒ पदाथा आकांक्षादित्रये स्यात्‌ , 
यद्यतिरेकवत्तदुपलक्षितप्रतियोग्यनवितरत्तिग्रहेपि घुकरः. तौ चावापोदमापौ 
नाधद्रारौ मानान्तरविषये थानामन्वयावबोधकःवात्तेन कल्या राक्तिस्साक्षात्‌ 


पदानामेव युक्ता कि परपराश्रयणेन, 


नन्वन्वये पदानामपरा शक्तिः कस्पयेतेदयत्राह पदानि स्वं स्वमथममिधाय 
निवृत्तव्यापराणि, अथेदानीं पदाथा अभिहितस्सन्तोपि वाक्यार्थमवगमयति, 
कथपुकत्तं यत्र हि शुक इति वा कृष्ण इति वा पदेन 
गुणोन्वितः प्रतीतो भवति । भवति हि खल्वसौ बं गुणवति 
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३९२-४गप्रतीतिमाधातुम्‌ # गुणस्य गुणवता सह आकाडक्षादिवशेनान्वयात्‌ । 
एवमप्यन्वयस्य किमायातमिलत्राह-- यदि गुणवति प्रययमिच्छन्तः 
केवठं गुणवचनं वचोच्वारयन्ति, न प्थगन्वयवाचकं किञ्चिदं तदा 
३९२-५संपत्स्यते एषां सृङ्कसितोऽभिप्रायः # अन्वयविषयकः, अचिते 
वस्तुन्यन्वयस्याप्यन्तभूतत्वात्‌ ; तेनानितममिधीयमानमन्वयं विद्य 
नाभिधीयत इति अन्वितशक््येवान्वयस्यावगतलान् एथगन्वये शक्त्यपेकषा । 
नन्वेवं पदानमिवान्वयहेतुतवं स्यात्‌ ; तेन कथं पदार्थनिमित्त 
कम्‌ ! सत्यम्‌ ; अन्यथानुपपत्तिमप्रेण पदाथनिमित्तकतमुपचसि- 
मिव्यदोषः। नु वेदेऽपू्वं वाक्यार्थः कथं पिध्यतीव्यत्राह- भविष्यति 
३९२.६च वििष्टाप्रत्ययः # िडिदेः कायाथैतप्रतिपादनात्‌ । सवेषदानां 
स्वरूपमुदष्यानििताथैप्रधानते इह सिद्धे स्गकामान्वययोग्ये 


मीमासाभाष्यपरिरिष्टमातृका 
प्रतीतिमाधातुं गुणस्य गुणवता सहाकांक्षादिवशेनान्वयात्‌ , 


एवमप्यन्वयस्य किमायमिलत्राह यदि गुणवति प्र्ययमिच्छन्तः केवलं 
गुणवचनं चोच्चारयन्त न परथगन्वयवाचकं विश्चिपद तदा संपत्स्यते, एषां 
सङ्कत्पितोमिप्रायः, अन्वित .....*अन्विते वस्तुन्यन्वितस्यप्यम्तभूतलात्‌ तेना- 
न्वितममि.....अन्वयं विहाय नामिघीयत इति अन्वितराक्येवानितस्यावगतवान्न 


प्रथगन्वये सदयपेक्षा, 


नन्वेवं पदानामेवान्वयहैतुखं स्यात्‌ तेन कथं पदार्थनिभित्तखम्‌ , सत्यम्‌ , 
अन्यथानुपपत्तिमत्रेण पदायैनिमित्तकत्वमुपचरितमिलदोषः. ननु वेदपूव वाक्यार्थः, 
कथं सिष्यतीत्यत्राह भविष्यति च विशिष्टाथैः प्रययो छिडिदेः कायर्थवप्रतिपाद- 
नात्‌ , स्वैपदानां स्वरुपमुषट्यान्विताधैप्रधानवे इह सिद्धे स्वर्मकामान्वययोग्ये 


मी्मासामाष्यपरिशिष्टम्‌ ७३ 


्रियारिरकरिणि स्थायिकाये सा शक्तिर्यक्तेति निशिते तस्य च काथैस्यवे- 
विषस्य मानान्तरापूपत्रादपूैत्वं च भविष्यति । मवतपूवैलमपि, 
वक्या्थलं कथमित्यत्राह विशिष्टां इति *# पदान्तरायेविंशेषणमूतै- ३९२-७ 
योऽर्थो विशिष्टः प्रत्याय्यते, स एव हि नाम वाक्याथैः तत्सवंपदानाम्‌ । 
स्फोटनिरासमुपसंहरति--एवमवगम्यते चेत्‌ अन्यत एव वाक्याथप्रत्ययः ; 
को जतुचिदद्ट वृद्धग्यवह्‌रि पदपमूहस्य स्फोयसनः श॒क्तिमथांदवकस्पत 
इति वदिष्यति ? तामेतामन्तरमावसिद्धिमन्वयव्यतिरकाभ्यामुपाहल्यति- 
अपि चेति # अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेतदवकल्यते ¶दाथान्तगेतो वाक्याथ.'३९२-९ 
इति । भवति हि कदाचिदियमवस्था मानसादपचारात्‌ #३९२-१० 
केव्याह-यदुच्रितेभ्योऽपि पदेभ्यो न पद्था अनिता अवधायन्ते, न 
तदा नियोगतो वाक्यार्थमवगच्छेयुः # अपि तु कदाचिद वगच्छेयु, यघस्य३९३-२ 


मीमासाभाष्यपरिशिष्टमातृका 


क्रियातिरेकिणि स्थायिकार्ये सा शाक्तिर्युक्तेति निशिते तस्य च कार्यस... ... 
"“"“"““"विधस्य मानान्तरापूषैतवादपूरवत्वं॑च भविष्यति, भवलू........पि 
वाक्यार्थत्वं कयमिलयत्राह विरिष्टं इति पदान्तरभैरविरेषणभूौयेर्थो 
विशिष्टः प्रत्यायते स एव हि नाम वाक्यार्थः तत्सव॑पदानां स्फोनिरासमुपसं- 
हृरति एवमवगम्यते चेत्‌ एतदेव वाक्या्थ्रययः को जातुचिददृ्टं वृद्धन्यवहरि- 
पदसमूहस्य स्फोटामनद्ाक्तिमर्थादवकल्पत इति वदिष्यति, तमेतामन्तर्भावसिद्धि- 
मन्वयम्यतिरेकाम्यामुपोदट्यति अपि चेति, अन्वयन्यतिरेकाम्यामेतदवकल्पते 
पदाथान्तगंतो वाक्यां इति भवति हि कदाचिदियमवस्था मानसादपचारात्‌ , 
केत्याह॒ यदुच्वरितिम्योपि पदेभ्यो न॒ प्रदाथा अन्विता अवधार्यन्ते न 
तदानियोगतो वाक्याथमवगच्छेयुः अपि तु कदाचिदवगच्छेयुः, यथस्य 
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वाक्याथेस्य पदार्थेभ्यः पार्थगथ्यैममविष्यत्‌ #* तथा हि-खरूपमात्र- 
वाचकत्व ॒सम्बन्धग्रहणमुमान इव वाक्यार्थं प्रति निमित्तं यत्‌; 
तदा प्ररूढपंस्कारख संस्कारमात्रादपि वाक्याथपिद्धिः कदाचित्‌ खात्‌ 
ठेङ्किकधीरिि सम्बन्धमपरामृष्याप्यनुमाने ; इह च नियमेन पदाथेविमरै- 
परस्सैेव वाक्याथौवगतिः । जताऽवगच्छमः - न निमित्तमात्रं पदाथः, 
किन्तु नैमित्तिकमूतवाक्यार्थऽन्त्भवन्ति इति । तदेवं युक्त्यन्तरं दशेयता 
व्यतिरेकोऽपि दर्तः, अन्वितरूपपदाथविभागानवमरेऽन्वयमूतवाक्य्थान- 
३९३-३वमर्शात्‌ । इदानीमन्धयं ददीयन्‌ युक््यन्तरमाद--अपिं चान्तरेणापि पदो- 
चारणे यः प्रमाणान्तरेण शौक्ल्यमन्वितमवगच्छति, अवगच्छत्येवासो शङ 
गुणकमप्यन्वितम्‌ । तस्माददेषु सरखपि अन्वयप्रतीतिरन्वितगतेवेति 
३९४-र सिद्धम्‌ । तस्मादिल्युपंहारः *# नाख वाक्यार्थस्य पदसमुदायेन विभाग- 
३९५-१शूरयेन सम्बन्धः । यिति पूर्ोक्तमुभाष्य परिहरति - सत्यमिति # 


मी साप्रामाष्यपरिशिष्टमात्रका 


वाक्याथंस्य पदार्थेम्यः पदाथगयममभविष्यत्‌ , तथा हि स्वरूपमात्रं वाचकलवं 
संबन्धग्रहणमनुमान इव वाक्याथे प्रतिनिमित्तं स्यात्‌ तदा प्रूढसंस्कारस्य संस्कार 
मात्रादपि वाक्याथसिद्धिः कदाचित्‌ स्यात्‌ टैद्विकधौरिव....नुमाने इह च नियमेन 
पदाथाविमरापुरस्सरेव वाथा... ....वगनच्छमेो निमित्तमात्र पदार्था किन्तुनैमित्तिक- 
भूतवाक्यर्न्तमेवन्ति इति. तदेव युक्यन्तरं ददयता व्यतिरेकोपि दितः, 
अवििरूपपदाथविमागानवमर्दन्वयभूतवाक्यार्थानवमर्शात्‌ इदानीमन्वयं दर्शयन्‌ 
युक्त्यन्तरमाह अपि चन्तरेणापि पदोचचारण यः प्रमाणान्तरेण शौक्ल्यमन्वितम- 
वगच्छेति अवगच्छयेवासौ राङ्कगुणकमप्यन्वयः तस्मात्पदेषु सत्छपि अन्वित- 
परतीतिल्वयगतैवेति सिद्धम्‌. तस्ादिधुपसहारः, नस्य वाक्यार्थस्य 


पदसपुदायेन विमागदयुन्ये सं्रन्धः. यदिति पूर्वोक्तमनुभष्य परिहरति 
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वृद्धव्यवहरानुसारिणी व्युवत्तिः ; व्यवदारथ न केवरं पदार्थात्संभवति, 
तावन्मातरमरततिः परवृत्तिनिब्रू्रुपयोगितात्‌ । अतः # यत्र केवलः पदा्थः३९६-२ 
प्रयोजनाभावात्‌ अनर्थक इत्यवगतिर्भवति, तत्र वाक्यार्थोऽपि अनितोऽपि 
भवतीति व्युखत्तिः शब्दादवगम्यते, अविवक्षितस्तु पदार्थोऽनन्वितहूपः । 
यदुक्तम्‌ गुणान्त्रतिषेधान्न शब्दां इति, एतदपि परिदतम्‌+# अन्वितस्यैव ३९१८-१ 


पदाथेत्वात्‌। अपि च प्रातिपादिकादुञ्रन्तीनप्रातिपदिकानि व्यतिषक्तविषया-३९८-२ 
द्वितीयादिश्रुतिः विरेषश्चतिरूपा विभक्तेरवाधते । अभ्यु्ययुक्तिरियम्‌, 

केरणत्वादेविभक्त्यनामिधेयत्वपक्षमाधियाक्ता यथाक्तमेतत्‌ । यदुक्तम्‌- 

पदानां सङ्काताः पुरुषकृता द्व्यन्ते, एवं वैदिका अपि सङ्घाता इति #२९९-२ 


1 


परिहतं तदस्मरादिमिः सम्बन्धे । अपि च पवेमेवाक्तमेवेजातीयकेऽतीन्धियार्थे 
वाक्यानि संहन्तु पुरषाणां न किश्चन बीजमस्तीति #॥ ३९१९-३ 


मीमासाभाष्यपरिरिष्टमातरका 


वृद्धव्यवहारानुप्ारिणी ब्युसत्तिः म्यवहारश्च न केवकं पदाथीत्संभवति, 
तावन्मात्रप्रतीतेः प्रवृत्तिनिवरप्यनुपयोगिवात्‌ . अतो यत्र केव्पदार्थः प्रयोज- 
नाभावात्‌ अनर्थक ईयर गतिभेवति तत्र वाक्यार्थोप्यनितोपि मवतीतिव्युवत्तिः 


शब्दादवगम्यते. “ क्षेतस्तु पदार्थोनवितरूपः. यदुक्तं गुणान्तसप्रतिषेधान 
शाब्द इवाथ इति. एतदपि परिहतम्‌ , अन्वितस्येव पद .,......त्‌. 


अपि च प्रातिपदिकादुचरन्ति प्रातिपदिकव्यति....याणि द्वि्तीयादिश्चति- 
विरोषश्रतिरूपा विभक्त्बाधते. युक्त... रणतदिर्विमक्त्यनमिषेयत्वपक्षमश्रिवोक्ता. 
यथोक्तमेतत्‌ , यदुक्तं पदानां सङ्काताः पुरुषकत्रा दृर्यन्ते, एवं वेदिकोपि 
संधाता इति परिहतं तदस्मरादिमिस्संबन्धः. अपि च पूवमेमोक्तमेवेजातीयके- 
तीद्ियर्थे वाक्यानि संहन्तुं पुरषाणां न किंश्चन बीजमस्तीति, 
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४००-१ # लोके स॒श्नियमात्‌ प्रयोगसतरिकर्षः स्यात्‌ । यदतीन्द्रिय- 
कायोभिषायिनो श्डिदयः तदन्विता इतर शब्दाः, तरिं कथं ठेके तद्वि 

४००-२ हायैव शब्दप्रयोग इयत्राद -रोक्किषु पुनर्ये # वाक्या्यषु प्रयक्षादिना 
पदाथेस्वभावानुपरभ्य सज्नियमः शक्यः सह पदानां प्रयोगः शक्यः कतुम्‌ । 
तेन तंत्र मानान्तरयोगयेऽय संहन्युः यथा मवलेवंजातीयकानि “नीरोवल- 
वनेष्वद्यः' इति मानान्तरयाग्ये लक्षणिकपरयोगः । तस्मायेऽथ अन्विता 

४००-८अवगताः तेभ्य एवैतदवगम्यते अश्निशोत्रास्स्वगं भवतीति # स्वगंपापनतम्‌ । 
ततश्च ततसाधनकरियातिरेकिस्थिरपूरवसिदिर्नियेष्वपि, अनेकाैस्यान्याय्य- 

४००-७तात्‌ । अन्यथासिद्धिुपसंहरति-पदेभ्य एव ह्यनितरूपपदार्थप्रययः 
तदन्यथानुपपत्या अन्धयमन्तरेणाप्रतीयमानेभ्यः परदार्थे्योऽन्वयकूपो 
वाक्याथ इति ॥ 
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ठोके सन्नियमात्‌ प्रयोगस्य सन्निकर्ष॑त्‌ स्यात्‌ । यदतीद्धियकायीमि- 
धायिनो छिडिदयः तदन्विता इते शब्दाः तहिं कथं छोके तद्विहायेवंशब्दप्रयोग 
इषयत्राह छकिके$ पुनरथषु बाक्यार्थेषु प्रयक्षादिनापदाथंस्वभावानुपठभ्यस्सननियम- 
ट्राक्यः स॒हपदानां प्रयोगद्धाक्यः कतुम्‌ , तेन तत्र मानन्तरयेोग्ें संहन्युः 
यथा मवलेवंजातीयकानिनीखोतपवनेष्वथेतिमानान्तरयोग्ये छक्षणिकप्रयोगः, 
तस्मायेथा अन्विता अ.....तां तेभ्य एवैतदवगम्यते, अग्निहोतरत्छीी ..... 
स्वगसाधनलं, ततश्च तत्साधनक्रियातिरेकिलिरप्‌.....सिद्धिनिलेषपि अनेकाथ- 
स्यान्यायलात्‌. अन्यथापिद्धि .... संहरति, पदेम्य एव ह्यन्वितरूपपदाथप्र्यः, 
तदन्यथानुपपच्यान्वयमन्तरेणप्रतीयमनिम्यः पदुर्थम्योन्वयद्यो वाक्याये इति ॥ 
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# वेदांशके सक्निकषं॒पुरषाख्याः ॥ सङ्गलर्थ॒प्रतिज्ञादेत्ो-४०१-१ 
रनुभाषणम्‌ । तत्र॒ ओसत्तिकसूत्रप्रभृति वाक्याधिकरणात्‌ प्राक्‌ सर्वैः 
पदाकश्रयः, वाक्याधिकरणे वाक्याश्रयः ; तदाह- तत्र प्दवाक्याश्रय०१-३ 
आक्षेपः परिहितः । इदानीमन्यथेति > सम्बन्धस्यापोसषेयत्वेऽपि साक्षा- 
देदस्थेवक्षेप्स्यामः पौरुषेया इति । सत्रिकृष्यत इति सन्निकषैः । 
वेदांश्च वेदानेव केवठं स्निकषं वदन्ति, न केवठं सम्बन्धमुखेन । 
अभिनवकाठा इव्येतच्लोदनावाक्यानामपि , प्रवतैकवाक्यानां वेदान्त 
गतत्वात्‌ असंशयं पेरुषेय्यश्चोदनाः *# कृतः ? यद्येन समाख्यायते ४ ०२-३ 
तयोः सम्बन्धेन भाव्यम्‌ । न च करतव्यतिरेक्षि सम्बन्धान्तरं 
समस्ति । असाधारणं विशेषणमिति ># अन्यथा “समथः प्दविधिः",४०२-९ 
इति विरोधात्‌ । तेनासाधारण्यात्‌ यत्‌ “कृते ग्रन्थे” इति, अस्यायं 
विषयः, न प्रोक्तस्य । तस्मादस्मरणमप्यकिित्करम्‌ , तद्धितप्रत्ययान्तायाः 
समाख्यायाः कृतकत्रलाभात्‌ ॥ 


# अनित्यदशेनाच् ॥ अनियतवं जननमरणव्वम्‌ । ओदाठकिः४०३-१ 
मीमासाभाष्यपरिरिष्टमातरका 


वेदां श्वेके सन्निकषैः पुरुषाल्या ॥ सङ्गलयाथ॑ः प्रतिज्ञाहत्वोरनुभाषणं 
तत्रौतत्तिकसूत्रप्र्ति वाक्याधिकारणात्‌ प्राक्‌ सवैपदाश्रयवाक्यापिकरण- 
वाक्याश्रयः तदाह तत्र पदवाक्याश्रयः आक्षेपः परितः इदानीमन्ययेति 
सबन्धस्यपौरुषेयलेपि साक्षद्विदस्येवक्षेप्स्यामहे, पौरुषेया इति सनिकृष्यत इति 
सन्निकर्षः. वेदाश्च वेदानेव केवरं सनिकप वदन्ति. न कवं संबन्धमुखेन 
अमिनवकाखादिलेतच्चोदनावाक्यानामपि प्रवतैकवक्यानां वेदान्तग॑तत्वादसंशायं 
पौरूषेयश्वोदना कुतः यद्येन समास्यायते तयोस्सतरन्धेन भाव्यम्‌, न च 
कर्तृम्यतिरेकौ सबन्धान्तरं समस्ति असाधारणं विशेषणमिति, अन्यया समथः 
पदविपिरिति विरोधात्‌ , वेनाप्ताखण्यात्‌ यक्ते प्रन्थे इत्यस्य... ... विषयः. 
न प्रोक्तस्य, तस्मादस्मरणमप्यकिश्वित्करम्‌ . 


,,. प्र्ययान्ता..+ „० ५ ० समस्यायाः कृतकत्वलाभात्‌ ॥ 
अनित्यदर्खनाच्च ॥ अज..,..................०.....रणवतम्‌ । आदाछकरि; 
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्रावाहणिरिति “अत इञ्‌” इलपलाधिकारीयेजप्रययान्तात्‌ । तस्माद- 
नियता ॥ 


४०४-१ # उक्तं च शब्दपूवैतवम्‌ ॥ रादधान्तयुपक्रमते--उक्तमिति # 


वेदस्य कर्ुरस्मणम्‌ , वेदार्थस्यातीन्दरियतमियवमादिहैतुमिरध्येतृणामना- 
दिप्वृत्तानां शब्दपू॑उवारणान्तपपूर्वो वेदो न॒ केनविचिन्तयिला 
परर्तित इति अकृतकत्वहेतोरुक्तवात्‌ । केवठमाक्षेपपरिहारो वक्तव्यः, 


४७०४-५ सोऽभिधीयते # ॥ 


४०४-२ # आख्या प्रवचनात्‌ ॥ नेयमथापततिः, अन्यथापि समाख्योपपततेः 


तथा दि-अकतुः प्रवक्तुरप्येताः समाख्या आचक्षीरन्‌ । नु बहुभिः 
प्रवचनं संभवतीत्यविरेषकः स्यादित्यत्राह-भ्रवचनम्‌ । अनन्य- 
साधारणमपि च । यद्यप्यन्येऽपि कटशाखां प्रवते शालान्तराण्यपि, कठः 
पुनरिमिमेवेति असाधारण्यमप्युपप्ते । तथैव स्मयैते च ॥ 


४०५१ > परं तुश्रुतिसामान्यमत्रम्‌ ॥ अपत्याथेश्चुतिमात्रमिदं प्रावाहणि- 


शति ; न तु वस्तुतोऽपत्याथः, प्रवाहणादिनामकस्य पंसोऽपरसिद्धे 
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प्रबाहणिरित्यत इव्यपत्याधिकारा.... .... प्र्ययान्तात्‌ तस्मादनिव्यता ॥ 


(~+ (~ 


उक्तं च राब्दपूतैववम्‌ ॥ राद्वान्तमुपक्रमते उक्तमिति, वेदस्य क्ुरस्त्‌- 
णवेदा्थस्यातीन्दियलमियवमादिदेतुमिर्येत॒णामनादि परहृत्तानां शब्दपूवं उचार- 
णान्तसपू्वेदो न केनचिचरिन्तयिता प्रवर्तित इति अकरतकलहेतोरुक्ततात्‌ 
केवटमाक्षेपपरिहारो वक्तव्यस्सोभिधीयते ॥ 


आस्या प्रवचनात्‌ ॥ नेयमथोपत्तिरन्यथापि समास्योपपत्तः, तथा हयक 
प्रवक्तुरषयेताः समास्या आचक्षीरन्‌ , ननु बहुमि; प्रवचनं संभवति इत्यविरोष- 
कस्स्यादित्यत्राह प्रवचनमन्यक्ताधारणम्‌ , अपि च यवन्येपि कठ्यां प्रत्रुते 
शावान्तराण्यपि कः पुनरिमा,...,..१.....००० ००००००८. असाधारण्यमप्युपपदते, 
तथेव स्मर्यते च परं श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ॥ भपव्यार्श्रतिमात्रमिदं 
प्राबाहणिरिति, न तु वस्तुतोऽपत्या्ः प्रवहणादिनामकस्य पुंसोप्रतिदेः 
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वैदुस्यातत्परत्वात्‌ मानान्तराष्टशवेति । अतोऽवयवाथीमुसारेण वाय्वादि 
नित्यार्थे प्रवृततिरुपपादनीया ॥ 


कृते वा विनियोगः स्यात्‌ कमणः समलात्‌ ॥ अथ कथ-४०५-२ 
पिति #* कथमवयवाथांश्रयणम्‌ !? तथाहीमं परयाम.--"“वनस्तयः४०५-११ 
सत्रमासत इति । यथा लोके उन्मत्तवाक्य द्रयते- 


““जरदवः पादुककम्बलाभ्यां द्वारि स्थितो गायति मद्रकामि । 
तं बराह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्‌ समायां रञ्चुनस् कोऽैः ॥" 


इलयसम्बद्धाथेमेव--कथं वनसतयः सत्रमासीर्निति भ्यदि गुणवादाश्रयणम्‌,४०६-२ 
तदा जरद्वादिवाक्यस्याप्याश्रीयतामिति भावः । परिदरति-अनुन्मत्तकृते 
ज्योतिष्ठेमादिवाक्ये परस्परेण षिनियोगात्‌ विनियुक्तं हि दृश्यते परस्परेण ४०६-१० 
सम्बद्धाथेम्‌ # नन्विति पू्वक्तातुपपत्तिमलुभाष्य नानेनेत्यभ्युपगम्यापि 
परिहरति । अपि चेत्यभ्युपगम्यवादयुद्वाययति । सूत्ररेषेण न्यायान्तरपुक्तं 
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वेदस्यातत्परलात्‌ , नानान्तरष्ट-श्ेति अतोऽवयवाथंनुप्रेण वय्युवादिनिवेये 
प्रदृत्तिरङ्पा ॥ 


कृते ....यागरस्स्यात्‌ कमेणस्समलात्‌ ॥ अथ कथमिति,... मवयव- 
वाक्याश्रयणे, तथा हीमं पद्याम वनस्पतयस्सत्रमास.... ....था छोके उन्मत्तवकयं 
दर्यते--जरद्वः पादुककम्बछाभ्यां द्वारिस्थितो गायति मद्रकाणि । 
तं॒॑ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्‌ रुमायां लड्युनस्य कोः ॥ इति । 
असंबन्धा्मेवं कथं वनस्पतयस्सत्रमासीरनिति, यदि गुणवादाश्रयणं 
तदा जरहवादिवाक्यस्याप्याश्रीयतामिति भावः, परिहरति, उन्मत्तकरेते च 
ज्योतिष्टोमादिवक्ये परस्परेण विनियोगात्‌ , विनियुक्तं हि द्यते परस्परेण 
संबन्धा, नन्विति पूरवोक्तामनुपपत्तिरनुमाष्य ननेत्यम्युपगम्यापि परेहरति 
अपि चेखभ्युपगम्य वादमुद्रादयति सूत्ररेषण. न्यायन्तरमुक्त 
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४०६-१२ददीयति--अचिहोत्रज्योतिष्टोमादिना समं वनसखतयः सत्रमित्येवमाघपि 
४०६-१४सममेवः विध्येकवाक्यत्ादन्विताथंलाच्च । कथमित्यत्राह- स्तुतयो शताः 

सत्रस्य #न यथाश्रुताथौः, येनादुपपन्नाः स्युः । तत एतां स्तुतिं दरैयति- 
४ ०६-१५वनस्पतयो नामेति । स्तुतो शृ्टान्तमाह- यथेति # अविविक्तेन हेतुना 
७०७ २अविगीतार्थे कथमाराङ्का ? तस्मादिति # परमभ्रकृतमुपसंहरति ॥ 


इदं शाखिकनाथेन भाष्यतत्वाथैवेदिना । 
परिचिष्टाथबोधाय परिशिष्ट प्रवर्तितम्‌ ॥ 
गणनेऽक्षरचु्चूनामधितिष्ठन्‌ कनिष्ठिकाम्‌ । 
नारायणो टिखितवान्‌ परिशिष्ट महग्रहात्‌ ॥ 

इति श्रीश्चाटिकनाथरिश्रविरचिते मीमांपाभाष्यपाररिष्ट 


ग्रथमखाध्यायस प्रथमः पादः 
॥ समाप्तं चेदम्‌ ॥ 


-=० १० 
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दरयति अग्निोत्रज्योतिष्टोमादिना सम॑ वनस्पतयरस्सत्रमिेवमाधपि 
सममेव विष्येकवाक्यत्वादन्विताथलान्च, कुथमित्यत्राह स्तुतयो ह्येता न सत्रस्य 
यथा क्रमाथी ये नानुपपननाः स्यु तत एतां स्तुतिं दर्शयति वनस्पत 


{~ 


. . मेति. स्तुतो दृष्टान्तमाह यथेति. अविविक्तेन हेतुना 


(> (~ 


कथमाराङ्क], तस्मादिति परमप्रकृतमुपसहरति ... . . . प्रथमस्याध्यायस्य 


भरथनः वादः 


~ 0 ~ 
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वगम्यम्‌ 
यद्युतसिद्धयोः 
(नास्ति) 
(नास्ति) 

भेदाः 
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श्रीमच्चरृङ्गगिरिमदीयङ्सितपुस्तक्पाठाः 


मुद्रितपाठः 


विरुद्धफलाः 
अविरुद्धफडाः 
नेकाथेत्वे 
पन्त्यथों 
वाक्यान्तरेषु 
अपलापः 
विरुद्धाविर्द्ध 
सम्बद्धः 
सवेमेतत्‌ 
न्यस्यते 

यतो 

वा भेद्‌ः 

किं त्वविद्या 
कर्मोत्पत्ति 
निमित्ता 
गो्वादिवत्‌ 
इदमिदम्‌ 
पुबोवमशः 
अनवस्थानदशेनात्‌ 
बहवः 
व्याकरण 
नेव 

पक्षेऽपि 

पक्षे 
भविष्यति 
इति 

पृष्टवान्‌ 
जातीयको 
अभिधेय 


टेखपाटः 


कृष्णलसवेस्वारादयः 
अन्निदहोत्रादयः 
नैकत्वे 

प्रयथतया 
वाक्यान्तरे 
(नास्ति) 

विरुद्ध 

सम्बद्धः शब्दः 
सवमेव 

न्यस्यते वाक्याथयोभंद्‌ एवेति 
(नास्ति) 

वाक्यभेदः 

अविद्या च 
काम्योत्पत्ति 
निमित्ततया 
गोत्ववत्‌ 

इदम्‌ 
पुवेदरानसम्बन्ध्यवमशः 
अनवस्थित. 

(नास्ति 

न्यकरणादि 
नेवेयम्‌ 

पक्ष 

पक्षे हि 
भविष्यतीति 

इति हि 

उक्तवान्‌ 

जातीयके 

अविधेय 
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श्रीमच्छृङ्गगिरिमटीयङ्वितपुस्तकपाटाः ११ 


मुद्धितपाठः 


अभिधान 
ठयतिरिक्तम्‌ 
ङभ्यते 
एकप्रययः 
शब्दाध्यास 
न 

अन्या हि 
च 
एवात्र 
भ सम्बद्ध 
सुद 
नलु 
इति 
गम 
रम्भस्य 
योगिकम्‌ 
सिद्धान्त 
बुद्धि 
तत्र 
लक्षण 
सदु 
कारणम्‌ 
सतु 
अयम्‌ 


वृद्धव्यवहारस्यानादिता.... 


-..,उपन्यस्तम्‌ 
एबोपटन्धि 

गम्यता 

दयो राशङ्कनीयतोपन्यासः 


लेखपाटः 


अविधान 
ऋते 

लभ्यते किचिदन्यत 
प्रयय. 
अध्यास 

नैव 

अन्येव 

वा 

एव 

सम्बद्ध 
सुष्यते 
नन्विदार्नी 
इति भवतां राद्धान्तः 
गत 
टम्भस्यापि 
योगिकम्‌ 
सिद्धान्तान्तर 
वाच्यबुद्धिः 
तश्च 

(नास्ति) 
(नास्ति) 
कारण पुनः 
(नास्ति) 
(नास्ति) 
अनादि 
उच्यते 

एव 

प्रमेयता 
(नास्ति) 
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श्रीमच्छृङ्गगिरिमटीयलिखितपुर कपाटः: 


मुद्रितपाठः 


बहुवचनम्‌ 
तदिदम्‌ 

तदा 

शशविषाणं प्रतिपद्यामहं 
अन्यत्रापि 

बुद्धया 

अथं न प्रतिपद्यते 
विपरिबतते 

उपन्यस्तम्‌ 

कस्मात्‌ 

गवादयः 

वाक्यार्थेन 
कायोन्तरतया 
अवगन्तुम्‌ 

क 

अकुशल, . -निकुरुम्नम्‌ 


वेदवादिभिः 


प्रति पक्षतगोपन्यस्यते 
ठयुत्पत्तिः 

न विरोधः 
ओपयिकम्‌ 

क्रुतके 

यदुत 

सम्बन्धस्य 
ओत्पत्तिकत्वाभिधानेन 
चिच्नरया . . . इव्यादौ 
अपि सम्बन्धे 
कल्पयितुम्‌ 

न पुनरात्मसंवित्तौ 


टेखपाठ. 


(नास्ति) 
तदेदम्‌ 
तना 


अर्था नोपपद्यते 
वतेते 

उत्तम्‌ 

तस्मात्‌ 

प्रसिद्धा गवादयः 
वाक्येनार्थ 
कायान्यतया 
वक्तुम्‌ 

कथम्‌ 

(नास्ति) 
भेदवादिभि 
प्रयक्षतया शक्यते (क्थ) 
(नास्ति) 
अविरोधः 
ओपायिकम्‌ 
क्रते 

(नास्ति) 
(नास्ति) 
ओटपत्तिकतया किमिति 
(नास्ति) 
(नास्ति) 

वक्तुम्‌ 

(नास्ति) 
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भ्रीमच्छृङ्खगिरिमटदीयटिखितपुस्तकपाठाः १२ 


मुद्रितपाटः 


अतः 
प्रमित 

अवच्छेद 

स्वरूप 

> _ ज्र) 

सिद्धो 

अञ्ञला. . याति 
व्यपदेशः 

तथा 

के, = अ 

गोण्येव 

अन्यत्व 

न स्वादयः 


समवायि 
अन्यधमत्वम्‌ 
शक्यते वक्तुम्‌ 


अवगन्तुम्‌ 
अर्थान्तराबगमे 


आत्मप्रतीतिहेतवः 


घटादिष्वदशेनात्‌ 
अन्य 

आश्रित 

एते 

नैवम्‌ 
अभ्युपगम्य 
अतिरिक्तम्‌ 


लेखपाटः 


अत एव च 
(नास्ति 

परिच्छेद 

(नास्ति) 

प्रसिद्धो 

(नास्ति) 

व्यवहारः 

उच्च्यते तथा हि 

गोणी 

अत्र 

न सुखाद्धः परेन्द्रियम्राह्याः 
गुणिनि चागृह्यमाणे गृह्यमाणस्य 
तदूगुणतेति दुभेणम्‌ तस्माद्यस्येदं 
कार्य सोऽय गौण्या वबुत््या 
उ्यपदिरयते ‹ स एष यज्ञायुधी ° 
इति । 

(नास्ति) 

अन्यत्वम्‌ 

(नास्ति) 

वक्तुम्‌ 

अथान्यत्वे 

प्रतिपत्तिदितवे आत्मनः 

(नास्ति) 

(नास्ति, 

आश्रयि 

मी 

नैव 

अभ्युपगम्यापि 

व्यतिरिक्तम्‌ 
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श्रीमच्छुङ्गगिरिमटठीयडखिखितपुस्तकपाराः 


मुद्धितपाटः 


भुक्त 

नाम इति 
अमुमेव 
द्िऽर्थ 
विपरिबतेते 
सवेच्र 
अनथकः 

इख 

अ ह शब्दस्य 
निराकृता 
अपि स्पष्टम्‌ 
निदयतायाः 
अस्ति 

मुत्ति 

वोत्ता 

भोक्ठ सद्भावे 
कस्मात्‌ 
तदात्मकता 
विरुध्यते 
उन्का 
आपद्यत तदा 
परापह्वाय 
दश्यते 

इति न 
भ्रययोऽपि 
अचल 

पतत्‌ 
आत्मन आखम्बनम्‌ 
अप्यञ्चुम्‌ 


टरवपाडः 


अनुभूत 
इत्यज्चुषपपन्नम्‌ 
इममेव 

= ~ 

वतेते 
(नास्ति) 
निरर्थकः 

पव 

(नास्ति) 
निवारिता 
विस्पष्टम्‌ 
नियतया 
अन्योऽस्ति 
वाचोयुक्तिः 
चाक्ता 

ओच्तुः सम्भवे 
तत्कस्मात 
तदात्मता 
विरुद्धमिति 
(नास्ति) 
आपद्यते 
परमपह्वाय 
दकयत एव 
इति 

ग्रययः 
अचलन 
(नास्ति) 
आत्माटस्बनः 
इमम्‌ 
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भ्रीमच्छरङ्गगिरिमटीयरिखितपुस्तकपाटाः १५ 


मुद्वितपाटः 


तस्मात्‌ 

यत्र 

नमस्तेभ्यः 
यथाथः 

अस्ति विज्ञातृ 
किमिति 
अविवेकः 

तत्‌ 
आत्मास्तित्वे 
अथोः 

भवन्ति 
गम्यन्तेऽथीः तथा न 
भवन्ति 

आत्मनि 

कते 

वेद्य 

नेति इति 
अयुक्तम्‌ 

तन्न 

असम्बद्धम्‌ 

मा भूत्‌ अस्मनो... 
आत्मता इति 
निदश्येताम्‌ 

तत्‌ 

ह्यवेहि 
विज्ञानविविच्छस्य 
विज्ञान 

हि यहणस्य 
अवस्था 


केखपाटः 
(नास्ति) 


यस्य 

न समस्तेभ्यः 
नायथाथेः 
(नास्ति) 
किमिति वा 
तस्मात्‌ अविवेकः 
(नास्ति) 
अस्तित्वे 

अथः 

भवति न 


गम्यते 


(नास्ति) 
(नास्ति) 
वेशा 

नेति 
अयुक्तमिव 
तत्रापि 
असम्बन्धम्‌ 


(नास्ति) 
निर्विंहयताम्‌ 
(नास्ति) 
अवेहि 
ज्ञानविभक्तस्य 
ज्ञान 

तु जपस्य 
अवस्था तु 
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श्रीमच्छरुङ्गगिरिमरीयखिखितपुर्तकषाटाः 


मुद्वितपारः 


शक्यम्‌ 
उपेयम्‌ 

यच्र 

चदम्‌ 

प्रवण 

स्वग लोकम्‌ 
बचन 

न तत्‌ 
विरोधात्‌ 
दशेन 

आरब्धः 
पुवंकत्वात्‌ 
ज्ञानपूवंक 
शब्दस्य 
छलन्छरूदेः 
नैव 
अथावगति. 
ङाब्द्‌ मा 
इयमनुपपक्तिः 
न चेत्‌ कच्चित्‌ 
नानात्वम्‌ 
अविशिश्टम 
अन्यश्च 

एकस्य 

गह्यन्ते 
मावच्छ शाब्दज्ञाः स्मरन्ति 
अच्चगुणम्‌ 
तुल्यो हेतुरिति 
कथम्‌ 


लेखपाटः 


शक्यते 

उपेत व्यम्‌ 

यन्न यत्र 
चेद्व्यम्‌ 
प्रवहण 
(नास्ति) 
वचनान्तर 
चैतत्‌ 
विरोधादिति 
(नास्ति) 
प्रारव्धः 
सिद्धत्वात्‌ 
अवगमपूबेक 
(नास्ति) 
चखचखावेः 

न 

अवगतिः 

मा 

(नास्ति) 
(नास्ति) 
नानाथाता 
अवशिष्म्‌ 
अन्यद्वा 
(नास्ति) 
परिच्छिद्यते (न्ते) 
भावश् शब्दस्य 
(नास्ति) 
तुख्या हेतूक्तिः 
( नीर) 
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श्रीमच््छृङ्गगिरेमटीयरिखितपुस्तकपाटाः १७ 


मुद्रितपाठ 


इदमन्र सन्न्यस्तम्‌ 


माने प्रयार्थिनि 
विषयानागमात्‌ 
अस्तु 

एवात्र 
विषययाना 
एवास्य 

तस्मात्‌ 

न युक्तम्‌ 
उभयदोषः 
दुषणम्‌ 

नेव चोयेरन्‌ 
स्यात्‌ तत्र 

न दुबचा 

दृष 

शक्ति 

अमु शब्दममुम्‌ 
उक्तम्‌ 


अबाध्यत्वे सति 
सिद्धरेकस्य 
अप्यञ्ुमानम्‌ 
दुष्टता 

एव 

एव 
श्रान्तमिदम्‌ 
ग्रहणा 

शब्द्‌ 


टेखपाठः 


(नास्ति) 
माने शन 
(नास्ति) 
अस्ति 
एव 
देशाना 
(नास्ति) 
तत्‌ 
अयुक्तम्‌ 
उभयो दोषः 
(नास्ति) 
नेतञ्चोद्म्‌ 
(नास्ति) 
(नास्ति) 
(नास्ति) 
शक्यम्‌ 
इम शब्दमिमम्‌ 
उक्तम्‌ । किमत्र तदग्रहणं करि- 
घ्यति ? परमत्र तदु म्रहणमेव चमः, 
न पुनः प्रसिद्धानुमानबाघनम्‌ । 
बाध्यत्वेऽसति 
सिद्धेः कस्य 
अनुमानम्‌ 
दोषता 
(नास्ति) 
(नास्ति) 
न्तम्‌ 
ग्रहण 
पर शब्द्‌ 
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श्रीमष्च्छरुङ्गगि,.रेमटी याखिरे तपुस्तकपाखाः 


मुद्धितपाठः 


शब्द्‌ 

ग्रहणम्‌ 5 जम्महग 
यश्च 

अन्यथा 

किमुक्त भ्वति 
युच्छन्य 

धम 

अत्र 

आदिषु 

यनः 

अनि 
अन्यावषयम्‌ 
अवगम 
सस्कारकाः 
सस्कारकता 
कथमिव 

पव मन्यन्ते 
तदद्यापि 

भ्रदयक् च 
तात्पयम्‌ 

य॒न्ता 
कारणान्यत्व 
संयोगादिमागान्‌ 
इति 

न परापेश् 
श्रो्स्य त्वामिव्यञ्जका 
दुरस्थित शभरोत्रम्‌ 
देष एव 

डति 


ठेसखपाखः 


स 
ग्रहण 
यत्तत्‌ 
अन्यथान्यथा 
(नास्ति) 
युत्त च 
(नास्ति) 
अस्य 
आदिना (ता) 
(नास्ति) 
अभि 
(नास्ति) 
उपगम 
सस्काराः 
सस्कारता 
कथामत 
(नास्ति) 
तदवाद्यापि 
म्र्यक् तु 
ताद्थ्यम्‌ 
युक्त 
कारणान्तर 
(नास्त) 
अपि 
परानपेध्ठ 
(नास्ति) 
(नास्त) 
देशः 
(नास्त) 
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श्रीमच्छरङ्गगिरिमटीयङ्िखित्तपुस्तकषाटाः १९ 


मुद्रितपाठः 


अपि 

कायोन्तर 
शब्दग्रहणम्‌ 

मे श्रवणम्‌ 
नायमभिमानः 
न्यस्तो 

निरासस्य 

पन्न 

मन्थः 
टुयमनभिव्यक्तिनज्ञता 
नारभते 
अभिव्यञ्ञकबहुत्वम्‌ 
बलीयस्त्वम्‌ 
आसत्तेः 

तदहि 

नेव 

वा शब्दव्यतिरिक्तम्‌ 
श्रोचग्रहणे 

अगृहीत 

एव 

सस्कारान्‌ 

रच्दम्‌ 

नायन 

समपयन्ती 

नोच्यते 

कथमिद्‌ कारणम्‌ 
देश्चस्थ इव 

एव 


केयम्‌ 


टेखपाटः 


(नास्ति) 
कायं 

ग्रहणम्‌ 
भ्रवणलख्वा 
(नास्ति) 
न्यस्तश्च 
निराकरणस्य 
(नास्ति) 
मरन्थः । अप्राप्राश्चेदुपङ्ु३न्तीति । 
(नास्ति) 
नामारमते 
(नास्ति) 

बली यस्तात्‌ 
आपतते 

हि 

नैव हि 
(नास्ति) 
श्रोत्रस्य च करणे 
अगृहीतम्‌ 
(नास्ति 
सस्कारम्‌ 
(नास्ति) 
नयन 
समपयति 
उष्यते 
(नास्ति) 
देश्चस्थित इति 
(नास्ति) 
किमियम्‌ 


२० 
पुटः प 
३५३ 
२३१४ 
२१५ 


>, 


पः 


९ 


„९1 


< ५ <) ~< ९) ~< ५ ९ 


< ९) 


3 (€ ~ (€ ५५ ~< ५५ ० ~< ९ 


श्रीमच्छङ्गगिरिमटी यङ्िखितपुस्तकपाटाः 


मुद्धितपाटठः 


अनुग्राहक 
उपन्यासः 


अत एव काममिव्युक्तम्‌ 


रुञ्िः मूखे 


परिहृता 
बुद्ध. 
विभागस्थिता 
अट्रोधत्‌ 
सन्नकारगश्च 
प्रसिद्ध 
स्थायित्वमाच्रम्‌ 
ज्ञनात्पादः 
एक 

तुन 
सब्यवहार 
सप्रयाभज्ञ 
अवस्थितिः 


यदि... ,, ,. 


समाधिगम्येप्युक्त 


आहायेधियाम्‌ 
कृत्वसुच्‌ 
नदि 

भवान्‌ 

अस्ति 

भवतु 
अवगन्तुम्‌ 
ज्ञाप्येक्यात्‌ 
अजातिकानाम्‌ 


। 


लेखपाट, 


अनुग्रह 

उपन्यास, † एवं हि शब्दसस्कारः 
(नास्ति) 

छब्िः अच्र पुनरनेकेषामनेकत्रोप- 
ब्धः, मूखे 

परिहृता च सैव 

बृद्धि 

विभागस्था 

अनुरोधी 

सदकारणवत्व च 

विधेः 

र्थायित्वम्‌ 

विज्ञानोत्पाद्‌ः 

एक्रत्व 

तन्न 

व्यवहार 

शब्दविषयप्रयभिज्ञा 

अवस्थायिता 


(नास्ति) 


अहशायथियामपि 
(नास्ति) 

नच 

भावन्‌ ; काच्रानभिन्ञता 
अस्तित्वम्‌ 

भवति 

वक्तुम्‌ 

कार्येकयात्‌ 
सादृश्याविवेानाम्‌ 
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श्रीमच्चरृङ्गगिरिमदीयरिखितपुस्तकपाठाः २१ 


मुद्रितपाटः 


यथा भवानाह 
ग्रहणे 
सवोकारम्‌ 
अत्रगम्यम्‌ 
यदिते 
साच 
विनाशात्‌ 
वियोगा 
ग्रहमास्कन्दति 
निर्बिषयः 
तथा 

अन्ते 
अन...शङ्काम्‌ 
शञ्द्‌ 
अव्रयव 
सन्निवेश 
शञ्द्‌ 

न च्षुषः 
कोऽत्र 

छक्षणः 

अपि जानाति 
अवगम्यते 
विष्णुमित्र 
वाक्यार्थोऽबगम्यते 
न चात्र 
व्यवहारम्‌ 
बृद्धप्रतिपत्तेः 
निमित्त 
पुनगेस्यते 


टेखपाटः 


आह भवान्‌ 
महण 
सवेभ्रकारम्‌ 
अनवगस्यम्‌ 
यदि 

तश्च 

अभावात्‌ 
विभागाश्च 
ज्ञानमास्कन्दयति 
अविषयः स्यात्‌ 
तथेव 

अन्ते हि 
अनपेक्त।याः असिद्धतायाः 
(नास्ति) 
(नास्ति) 
(नास्ति) 

(नास्ति 
चाचाष्षुषः 

को ह्यत्र 
टक्षणोऽथः 
विजानाति 
अवगतः 
विष्णुमित्र गामभ्याज चयुहां देवदत्त 
(नास्ति) 

नच तत्र 
व्ययदहारभ्रयोगम्‌ 
व्युसपाद्यानाम्‌ 
निभित्ता 

पुनः शक्यते 
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श्रीमच्रुङ्गगिरिमटीयङ्िखितपुस्तकपायाः 


मुद्वितपारः 


विजानातु 
दानु 

कस्याम्‌ 

तत्‌ 

उक्तम्‌ 

कथम्‌ 

किम्‌ 
अनुमानमपि प्रमाणमेव 
उक्तन्‌ 
अन्यस्वम्‌ 
एकतया च 
अवच्छदाः 
अवमे 
अवम भवति 
उक्तम्‌ 

दद्म 

उष्टग्रते 
पदमायम्‌ 
सस्ङनानि 
वेदिक्छी 
मन्त्राथोन्‌ 
लोकत एन 
कचित्‌ 
सन्द्भञऽपि अपिच 
तथा 

प्रतीते 
पफकावगमः 
शीतम्‌ 
अवगन्तुम्‌ 


टेखपारटः 


विजानाति 
इृ्टमञ्चं 

कस्य निमित्तम्‌ 
तस्मात्‌ 
एतदप्युक्तम्‌ 
आष कथम्‌ 
किंवा 

(नास्ति) 
इत्युक्तम्‌ 
अनेकत्वम्‌ 
क्ठिवाएकतयापि 
अवच्छेदादिभिः 
अवगम 
अवमश्चो भवन्ति 
एवम्‌ 

इदानीम्‌ 

कयते 
पदमाचत्रम्‌ 
सस्कृता 
वैदिकी, तद्प्युक्तम्‌ 
मन्त्रान्‌ 

त एव 

किचित्‌ 

सन्द 

तथाच 

प्रमिते च 
एकत्वावगतिः 
शीतः 

चक््तुम्‌ 
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मुद्रितपाठ. 


आच्छिद्य 
अथ 
वचेद्धिकल्पाः 
तदिदम्‌ 
ठयुत्पन्ना 

पयव सित. 
अयमपरः 
सज्जिदिततया 
सामयिकत्वं वा 
योक्ता 

इयम्‌ 
ूर्वोक्तास्य 
अनन्वयिताम्‌ 
उच्यते 

पूवम्‌ _ 
नतवस्त्येव ... 
....वाक्याथेत्वात्‌ न 
सम्बन्धे 
अथोवगमः 
प्रतीयते 
अनवगतिः 
पदाथविदः 
तमेवाथम्‌ 
विकल्प 
प्रत्याययति 
उपसपन्ती 
एव 

पदाथ 
पद्पदाथं 


टेखपाटः 


अवच्छद 
(नास्ति) 

चेमे कल्पाः 
(नास्ति) 
व्युत्पन्नानाम्‌ 
पतितः 
अपरः 
सन्निहित 
(नास्ति) 
यथोक्ता 
इयम्‌ , यथेव ततः किम्‌ 
पूर्वोक्तस्य 
अनन्वितताम्‌ 
इत्युच्यते 
(नास्ति) 
(नास्ति) 
(नास्ति) 

च सम्बन्धरि 
एवावगमः 
अवगम्यते 
अनवगमः 
(नास्ति) 
पदाथम्‌ 
निमित्त 
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मुद्वितपाटः 


भवान्‌ 

अवगतेः 

रतिह योभेधेयस्य 
इद्म्‌ 

सति 

वक्तुम्‌ 

अप्रयोगे 

वेदिका अपिते 
अन्वय 

अन्विताः पदाथौः 
पदपदाथ 

क्षमा 
नननुचन 
क्रियार्थनेवान्नानम्‌ 
इव्यव्यापकम्‌ 

इय क्रिया 
पदार्यान्‌ पाथगर्थ्येन 
प्रतीयत न चेत्‌ 
कस्य 

अथापत्तिः 

खलु कि चित्‌ 
प्रतिज्ञात 

निरूढ 

शल्यम्‌ 

प्रचित 

व्यापार 
वाक्याथेप्रययः 
एवमय ठउ्यतिरेकः 
अन्वय 


टेखपाटठः 


(नास्ति) 
अवगम्यते 
अतिकायाभिधेयस्य 
(नास्ति) 

सति साध्ये 
(नास्ति) 
प्रयागे 
वैदिकामिहित 
अद्वय 
वेदाथाः 

पदाथ 

क्षमाः 

नैव 
क्रियाथतया समाम्नानम्‌ 
अव्यापारम्‌ 
क्रिया 
पदाथावगत्यर्थ 
प्रतीतेन चेत 
तस्य 
अथापच्या 
काचत्‌ 
प्रतिज्ञा 
आनिरूढ 
दयूल्यस्य 

प्रचुर 
व्यवषशार 
याक्याथः 
(नास्ति) 
अन्वित 
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मुद्रितपाटः 


पदाथमत्रे 

न 

कथं पुनः 
अविवक्षितम्‌ 
अभिधेयतया 
द्वितीयादि 
व्यवहार 
वाक्याथैप्रतिपति 
विखम्बत इयादयः 
प्रयभिज्ञयेव 
पद्वाक्याश्रयः 
अस्मरणात्‌ 


अविगीतः 


ठेखपाठः 


पदार्थ 

(नास्ति) 

कथम्‌ 

वियक्षितम्‌ 
अभिघेयतयेव 
द्वितीया 

व्यवहारस्य 
वाक्याथ प्रति 
विम्बिनानवब्रयः 
प्रयभिज्ञयेव प्रत्युक्ताः 
पदवाक्यवाक्याश्रयः 
स्मरणान्‌ 

अप्रतीतः 


ण द 


